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निवेदन 


जिस पवित्र इध्बाकु-वंश में दाशरथि राम का जन्‍म हुआ 
५ ४... ः भ्पे 

था, उसी में शौद्धोदनि सिद्धार्थ भी पेदा हुए थे | राम प्रागू ऐति- 
हासिक काल के हैं और सिद्धाथ (+बुद्ध ) आज से लगभग ढाई 
हजार वर्ष पहले हुए थे । हजारों वर्षों से करोड़ों व्यक्ति प्रतिदिन 
राम और बुद्ध को श्रद्धापूवक स्मरण करते हुए अपने को पवित्र 
करते आ रहे हैं। राम ने कोटुम्बिक जीवन ओर सुराज्य का 
आदर्श उपस्थित किया, जब कि बुद्ध ने कुटुम्ब एवं राज-पाट को 
छोड़कर सत्य और सनन्‍्मागे का स्वयं दशन किया और छोगों को 
भी उदेश दिया । ही 

बुद्ध के परमभक्त साकेत-निवासी महाकवि अद्वघोष ने 
“बुद्धचरित” नासक बुद्ध का जीवनचरित लिखा है। “बुद्धचरितः” 
एक उत्तम काव्य है, कछाकार की कृति है | इससे भी बढ़ कर 
इसमें सन्‍्माग से भटके हुए छोगो के लिए कल्याण-कारी संदेश 
है। कवि के शब्दों सें ही “मनुष्यों के हित व सुख के लिए, न कि 
विद्वत्ता या काव्य-कोशलछ दिखाने के लिए यह काव्य रचा गया?। 
वास्तव में संस्कृत या पालि में बुद्ध की ऐसी सुन्दर जीवनी और 
दूसरी देखने सें नही आती । कु 
रह अवश्य ही हमने “वबुद्धचरित” की उपेक्षा की है । यही कारण 
हे कि “बुड्चरित” हमें अधूरा ही 'मिछा और इसकी टीका तो 
ण्कभी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रभापा हिन्दी में इसका कोई 
अनुवाद न देखकर, मैंने यह अनुवाद करने की धृष्टता की है, 
जिसके लिए, आज्ञा है, उदार बिद्वान्‌ पाठक मुझे क्षमा करेंगे । 
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बुद्धाचरित 


सारनाथ के बौद्ध साधु श्री सुमन जी के परामश एवं प्रेरणा 
से अनुवाद के साथ मूल संस्कृत भी दे दिया गया है। अनुवाद 
करने में हा० जौन्सटन-कृत अंग्रेजी अनुवाद से मुझे बड़ी सहायता 
मिली है। सातवें सर्ग तथा आठवे के शुरू का अनुवाद सुधांशुजी 
ने मेरे साथ बैठ कर दुहरा देने की कृपा की है। पहले ओर 
चौदहवें सर के अप्राप्त १०० इलोकों के हिन्दी-अनुवाद का आधार 
डा० जौन्सटन का अंग्रेजी अनुवाद, जो कि तिव्बती अचुबाद के 
आधार पर किया गया है और जो “ब्ुढधंचरित' के द्वितीय भाग 
भें पद्माव विश्वविद्याल्यद्वारा प्रकाशित हुआ है। 
अनुवाद के कुछ अंश “' धर्मदूत”', “प्राचीन भारत”, “आरती द 
और “जीवन-साहित्य” में छप चुके हैं। “धर्मेदूत” ( साच १९४२) 
में प्रकाशित “आम्रपाली के उपवन में, भगवान्‌ बुद्ध तथा 
आरती” ( अग्रैठ १९४२ ) में प्रकाशित “क्रोध” शीषेक अंश 
क्रमशः बाईसवे और तेईसबवे सर्ग के हैं । 
इस पुस्तक का अधिकांश ( प्रष्ठ १-१२० तथा क-घ ) केवल 
पन्‍्द्रहसोलह दिलों में ( अक्तूबर के पहले पखवारे में ) छपा 
है। इस शीत्रता के लिए श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस के कर्मचारीगण 
मेरे धन्यवाद के पात्र हें 
इस पुस्तक के लिए “अखिल भारतीय हिन्दू ( आये ) धर्म 
सेवासद्द से १००) रुपए की सहायता मिली है। इस उदारता के 


लिए में सट्ठ का झतज्ञ हूँ । 


कदीतिया |, सर्यनारायण चौधरी 


०-१९-ट्रन 


च्प्छ 


अख्घोष और उसकी कृतियाँ 


संस्कृत के अधिकांश कवियों की जीवनी के बारे में हम बहुत कम 
जानते हैं। उन्हीं में से अश्षघोष भी एक है। इस कवि का समय निरूपण 
करने में निम्न-लिखित बातें विचारणीय हैं .-- 

१--घुद्धचरित का चीनी अनुवाद पाँचवीं सदो के भारस्भ में हुआ 
था; भत. इसके पहले अश्वधोष ने बुद्धचरित लिखा दोगा। 

--शअश्वधोष और कालिदास की शैली से प्रमाणित होता है कि भश्वघोष 
कालिदास से शताव्दियों पूचें हुआ था। साधारणतः कालिदांस गुप्त-काल 
का बताया जाता है। ; 

३--चीनी परस्परागत कथाओं के अनुसार अभश्ववोष कनिष्झ का समका- 
लोन भौर अभिधर्म की व्याख्या 'विभाषा? का लेखक बताया जाता है? 
कनिष्क के राउ्य-काल में विभाषा की रचना हुई थी, ऐसा ऊद्दा जाता है । 

४--अश्वघोष-कृत शारिपुत्रप्रकरण की पण्डुलिपि के हस्त-च्लेख या लिफि 
को देखने से पता चलता है क्लि यह कनिष्फ या हुविप्क के समय की है--- 
प्रो० स्युदसे ( [50075 ) | 

७--“ व्यवसाय द्वितीयो$थ, ,.... सो3श्वत्थमूलं प्रययो”-.-चु० च० बारह 
१९५ । नामसद्जीति की व्याख्या सें सातचेट्‌ का यह वाक्य सुरक्षित है-- 
८व्यवस्ताय-द्वितीयेन प्रार् पदमनुत्तरम्‌।” सातूचेट द्वारा किया गया व्यवप्ताय- 
द्वितोय! पद का प्रयोग अच्छा नहीं है, क्योकि उत्तम पद्‌ (८बुद्धत्व ) प्राप्त 
करने में साथी की जरूरत नहीं है। सम्भवतः माठ्चेद ने भश्वघोष का 
भनुरुरण किया है। मातृचेट-कृत 'शतपश्चाशतिक? की शेली को देखते हुए 
भी यह कहा जाता है कि चह अश्वघोष की शैली से पीछे की है। मातचेट्‌ 


ख बुद्धाचरित 


ने कनिष्छ को एक पत्र लिखा था। अतः मातृचेद कनिष्क का समकाझोन था 
और अश्ववोष रूनिष्क से पहले हुआ था--डा० जौन्स्लटन । 

उपयुक्त वातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्वघोष कनिष्क 
का समकालीन था था उससे कुछ दी पूर्व हुआ था। कठिनाई तो यह है कि 
कऋनिष्क का समय भी निश्चित नहीं। बहुत से छोग उसका समय अधम् 
शताब्दी का अन्तिम चरण बताते हैं भोर द्विवोय शतागदी के दूसरे चरण के 
चाद डसकफा समय कोई नहीं बताता। दढा० जौन्धदन का कहवया है कि ५० 
ई० पू० और १०० ई० के बीच उस कवि का प्राहुर्भाव हुआ था। भाज्ञ 
4९४२ ई० सें हम कह सकते हैं कि अश्वघोष भाज से प्रायः दो सहख चर्ष 
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पूव हुआ था । 


अश्वघोष सुवर्णाक्षी का पुत्र ओर साकेत-निवासी था &। उच्चका जन्म 
ब्राह्मण-छुल में हुआ था ओर ब्राह्मण-धर्म की ही शिक्षा-दीक्षा उसे मिल्दो 
थी। उसके अन्थों को पढ़कर हम कद् सकते हैं कि उसने हिन्दू घर्म-पन्थों 
जार शा्खों का अवश्य अध्ययन झ्िया होगा। बौद्ध-धर्म के गुणों से भाकृष्ट 
होकर वह बोदछ हो गया । स्वयं बोद्ध होऋर हो वह संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि 
उसका डपदेशक भौर प्रचारक भी हुआ | इस काम के लिए उसने काव्य 
और सद्नोत का सहारा छिया था। उमझ्ेे ग्रन्थ वोदध-धर्म के सुन्दर उपदेशों 
से भरे हैं भौर उनमें से कई का सुझ्य विपय तो धर्मं-परिवर्ततन ही है। कहा 
ज्ञाता दे ऊि गायरो और गायिझाओं की टोली बनाकर दाजे के साथ जीवन 
की भनित्यता के मनोहर गीत या गा कर वह लोगों को अपने धम की ओर 
साकृष्ट किया करता था। चोनी तीयथ-यात्रो इत्पिज्न, मिलने ६७१ ई० से 
६९७५ ई० तर भारत-अ्रमण ऊिया था, बतछाता है कि अश्वघोप बौद्ध 





* “आयंसुवर्णाक्षीपुत्रस्थ साकेतकस्य मिक्षोराचायस्व मदन्‍्ताश्ववोपत्य 
मदाकवेमंद्ावादिनः कृतिरियम!--कविकृृत सोन्दरनन्द का अन्तिम वाक्य । 


अश्वधोष ओर उसकी कृतियाँ ग 


अर्म छा प्रबल समर्थक था और उस समय के बौद्ध सर्ठों में उसकी रचनाओं 
का गान हुआ करता था । 'नागाजुन! “अश्वघोष! और 'देव” को एक श्रेणी में 
रखते हुए उसने यह सी कहा है कि ऐसे पुरुष प्रत्येक पीढ़ी में एक या दो 
ही होते हैं। हुएनसाज् के अनुसार अश्वधोष, देव, नागाजन और कुमारलूब्ध 
(८ कुमाररात ) चार सूय हैं, जिन्द्रोंने विश्व को प्रकाशित किया था। 


बौद्ध भिक्षु होने के घिचा वह वाल्मोकि और कालिदाल की कोटि का 
मद्दाकवि था। काव्य-विकाश के क्रम में वह वाल्मीकि के बाद ओर कालिदाप्त 
के पहले भाता है। काव्य सें जिस तरह वह वाढ्मीकि का ऋणी भर उत्तरा- 
पिकारी था चैले ही कालिदास भी उसका ऋणी था। बोद्ध कवि होने के हो 
कारण पह भारत में सदियों तक भज्ञात-सा रहा । गत कई दशकों सें ही उस 
की ्रधिकांश कृतियाँ खोज निकाछो गई हैं, जिनमें से बहुत -सी, हमारे 
दुर्भाग्य-चश, खण्डित द्वी मिलीं । 

सूत्नालझ्वार .-- 

इसका मू् संस्कृत ज्ाज ठपऊष्घ नहीं है। ४०७ ई० में कुमारजीव 
ने इसका चीनी सापा में भनुचाद किया था। यह ग्रन्थ तत्झादीन पाली- 
जातकों से छी गई सुन्दर कथाभरों का सग्रह दे और बौद्ध धर्म के प्रचार का 
साधन है। इृष्सिग ने भी सातवीं सदी के उत्तरार्ड में लिखे गये अपने 
यात्रा-चिचरण से भश्वघोष-प्रणीत सूत्रालक्लार का डलज्लेख किया है। आगे 
चल फर न मालूम कब मूल-प्रन्थ का छोप हो गया। हूवर ने इसके चीनी 
भाषान्तर छा फ्रेन्च अमुवाद ( पेरिस ३९०८ ) किया है। 


मध्य एशिया सें ल्युडसं-द्वारा प्राप्त कुमारछठात की खण्डित कल्पना- 
मण्डितिका इृष्टान्तपंक्ति ३९२६ ई० में प्रकाशित हुईं। तव से उस पुस्तक 
भौर सून्नालझ्कार के प्रणेतृत्व और तादात्म्य के बारे से भिन्न सिन्न मत प्रति- 
पादित हुए हैं। मतान्‍्तरों का प्रधान कारण है इन दोनों अन्‍्यों की कथाओं 


घ बुद्धचरित 
का एक-सा होना । यहाँ इन सभी मतान्तरों का उल्लेख भोर विवेचन न कर 


में केवल निम्न-लिखित सत्त डद्धत करता हूँ--“कुमारछात की कल्पना- 
मण्डितिका दृष्टान्तपंक्ति भर सूत्रालज्ञार एक नही हैं। पहली दूसरे का 
अनुकरण है, जो सोन्नान्तिकों के उपयोग के छिए किया गया था। कुमार- 
जीव-द्वारा भनृदित सूछालड्वार का प्रणेता भश्ववोष है ओर क० ६० का प्रणेता 
कुमारलात है।” 

महायानश्रद्धोत्पाद!ः-- 

महायान सम्प्रदाय का एक दाशनिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ केवल दो 
चीनी संस्करणों में उपल्व्च है; इस अन्थ का श्रणेतृत्व विवादास्पद है। 
हुएनसाह्ञ की जीवनी में इसका प्रणेता प्रसिद्ध अश्वघोष बताया गया है। 
किप्ती का कहना है कि कवि अश्वघोष दाशनिक ध्षश्वघोष से भिन्न है या यह 
ऊिसी तीपरे का ही बनाया हुआ है और भश्वघोष की प्रसिद्धि के ही कारण 
उस पर इसका प्रणेतृत्व आरोपित किया गया है। कुछ जापानी विद्वानों के 
अनुसार यह संस्क्ृत-प्रन्थ नहीं, वरन्‌ चीनी ग्रन्थ है । जापान के सकूछों भौर 
मर्ठो में इसका खूब प्रचार है। 

वच्च-सूची .-- 

यह पुस्तक वच्च की सूई की तरह वर्ण व्यवस्था के समथथकों को चुभतीं 
है। इसमें श्रुति, स्मृति भौर महाभारत के उद्धरणों से ही वर्ण व्यवस्था की 
कठोर आलोचना की गई है। “दुःख-सुख, जोवन-प्रज्ञा, व्यवप्ताय-ब्यापार, 
जन्म-मरण, भय-काम में सब श्रेणी के लोग बराबर हैं ॥? इस तरह इस 
पुस्तरु में सभो मानव-श्रेणियों की ज्ञो समानता प्रतिपादित की गई है, इससे 
इस पुम्तक् के यूरोपीय क्नुवादक भौ( सम्पादक मुग्ध हैँ । इसके चोनी 
अनुवादक के क्षजुसार मूल ग्रन्थ का लेखक धर्मद्वीत्ति है। 

गण्डीलोन्र गाथा :-- 

यद्द एऊ सुन्दर गेय कविता है; बुद्ध और सद्ठ की स्त॒ति है। इसमें 
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क्ेवक २० पथ हैं। भविकांश खग्धरा छन्द में हैं। एक यूरोपोय विद्वान ने 
इसकी चीनी प्रतिलिपि के आधार पर फिर इसे मूल संस्कृत में लिखा दे । 

राष्ट्रपा७ २-- 

स्वर्गीय सिलवाँ लेवी के भनुसार अश्वघोष शायद एक गेय नाटक का 
भी लेखक है। इसमें राष्ट्रपाछ की कथा कह्दो गईं है। 

शापिपुत्रप्रकरण आदि तीन नाटक ३-- ह 

क्षव्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाटकों के अचरेष 
प्राप्त हुए हैं। एक के अन्तिम वाक्य से इसका नाम, श्रणेता का नाम और 
अछू-संख्या स्पष्ट हैं। अन्थ का नाम शारिपुत्नप्रकरण या (शारह्वतीपुत्रप्रकरण 
है, प्रणेता है सुवर्णाक्षी का पुत्र अश्वघोप और अह्लों को संख्या नो है। 
शा० प्र० में उन घटनाओं का वर्णन है, जिनके परिणामखरूप मोद्ल्यायन 
और शारिपुत्र छुछुद्वारा बोड बनाये जाते हैं। अ्श्वजित्‌ से मिलने के बाद 
शारिपुत्न अपने मित्र विदूषक से चुद्ध के उपदेशक होने के रूधिकार के बारे 
में बहस करता है । विदूषरु कहता है कि शारिपुत्न-सरीखे ब्राह्मण 
को क्षत्रिय का उपदेशोग्रहण नहीं करना ।चाहिए। किन्तु “जिस तरह जल 
से ताप शान्त होता है उसी तरद्द नीच जाति के भी वैद्य-द्वारा दी गई दवा 
दीमारो के छिए द्वितकर दी होती है?, यह कहर - शारिपुत्र अपने मित्र की 
बात काट देता है। मौदूल्यायन शारिपुत्र से मिलता है जोर उससे उसकी 
प्रसन्नता का कारण जानता दै। दोनों बुद्ध के पाप्त जाते हैं । यह उनका 
सस्कार करता है और उनसे भावी ज्ञान-भादि के बारे में भविष्यद्वाणी करता 
है। प्रकरण के अनन्त में शारिपुत्र भोर छुद्ू के बीच दाशनिक वार्ताराप होता ४ 
है। दोनों शिष्यों की प्रशंसा कर घुद्ध मरत-वाक्य उच्चारण करता है । 

रूपक भर्थात्‌ डर|मा के दस भेद हैं, उनमें से एक प्रकरण है। शारिपुत्न- 
प्रकरण भषिकांश बातों में नास्य-शासत्र के और कुछों में बयवहार के भनुकूछ 
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है । इस प्रकरण में नौ अड्ढ हैं; नायक घीर और प्रशान्त विप्र है; नायिका 


कुलज़ा स्रोया वेश्या है, पता नहीं ; कवि-कत्पना-द्वारां सच्चों घटना में 
परिवरतंन किया गया है ;--ये बातें शाख-सम्मत हैं । अड्डों के नाम नहीं हैं, 
भरत-वाक्य के पहले “अतः परमपि प्रियमस्ति! नहीं है और नायक के मुख 
से भरत-वाक्य का उच्चारण नहीं हुआ--ये बातें व्यवद्दार-सम्मत हैं। सवज्ञ 
बुद्ध के रहते हुए किसी ओर के सुख से भरत-वाक्य का उच्चारण उचित भी 
नहीं होता । अन्तिम भह्न से विदूषरू का निकक जाना अकरण-क्ार की 
सुरचि का परिचायरू है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश ग्रहण कर लेने के बाद 
शारिपुत्र को विदूषऊ-जैसे मनोरञ्षक पात्र को जरूरत नहीं रह जाती । दोनों 
नायक, चुद्ध भोर उसके शिष्य संस्क्रत गद्य-पद्य में बोलते है। इन शिष्यों में 
कौडिन्य क्षौर एक श्रमणक भी हैं। विदूषक प्राक्ृत में बोलता है । 

जिस अन्थ में शारिपुश्नप्रकरण है उसो में दो और रूपकों के भवशेष 
हैं। अन्दाज किया जाता है कि इनका भी श्रणेत्रा अश्वधोष दही होगा। 
इसके लिए कोई प्रवलू प्रमाण नहीं है। दूसरे रूपक के अवशेष भर 
अश्वघोप की अन्य कृतियों में साहश्य पाया जाता है । यह साइश्य केचल- 
ओऔली में ही नहीं, प्रत्युत उपमा तक में पाया जाता है :-- 

“बे वर्पत्यम्वुधारं ज्वलति च युगपत्‌ संध्याग्वुद इब?--रूपक | 

युगपज्ज्वलन्‌ ज्वलनवच्च जलूमवसूजंश्र मेघवत्‌ । 
तप्तरनऊूसदृशप्रभया स बसो श्रदीप्त इच्च सन्ध्यया घनः ॥ ' 
--सौन्दरनन्द, ३,२४ ॥ 

यह नाटक एक खास तरद्द का है। बुद्धि कोति, और छवि इसके पात्रों 
में से हैं । भे रद्टमञ्न पर आऊर बातचीत करती हैं भौर पोछे बुद्ध भी 
पधारता है। सभो पात्र संस्कृत में हो बोलते हैं। बुद्धि कीत्ति से कहती 
दै--/नित्यं स्त सुप्त इव यस्य न बुद्धिरस्ति” | इध्त नाटक का अवद्ञोप जति 


अश्वघोष और उसकी कऋृतियों छु 


अल्प है, अत' इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा सकता | ऐसा नीटक 
दसवीं शताब्दी तक और कोई दूसरा नहीं मिलता । ग्यारहवीं शताब्दी से 
कृष्णमिश्र ने इस तरह का प्रबोधचन्द्रोदय नोसक एक नाटक लिखा था। 
बाद में ऐसे बहुत से नाटक छिखे गये । 

दसरे नाटक को तरह तीछरे के नाम का भी पता नहीं है। इसके 
पात्रों में मगधवती नाम की एक वेश्या, कोसुद्गन्ध नामक एक विदृषक, 
शायद सोमदत्त नामक नायक, एक' हुए, धनक्षय नामक शायद एक 
राजकुमार, एक दासी, शारिपुत्र और मौदूल्यायन हैं। वेश्या,” दासी और 
दुए प्राक्ृत में बोलते हैं और शेप संस्कृत में | एक जीर्ण उद्यान और वेश्या 
का घर नाठर के स्थान हैं, और पातन्न-गण ग्रवहण (>गाडी) में चढ़ते हुए 
बताये जाते हैं--इन बातों में यह नाटक' म्ुच्छकटिफ से मिलता-जुलंता है । 
दूसरे नाटक की भाँति इसका भो अवशेष बहुत कम है, इसलिए इसके 
बारे में भो मधिक नहीं कहा जा सकता; किन्तु यह नाटक -भी बोद धर्म 
विपयक है, इसमें सन्देह नहों। 

चुद्धचरित्त $-- 


यह एक महाकाच्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त और जीवन-बृत्तान्त 
हैं। संस्कृत-प्रन्थ में केवल १७ सगे हैं जिनमें अन्तिम चार १९ वीं 
शताढदी के आरम्भ में भसर्ूतानन्दद्वारा जोड़े गए हैं। पूरा ग्रन्थ नहीं 
मिलने के कारण ही उसने ऐसा किया, यह वह्द स्वयं स्वीकार करता दे 
धमरक्ष, धर्मक्षेम या धर्माक्षर नामक एक भारतीय विद्वान ने (४११४-२१ ई०) 
इस काव्य का चीनो अनुवाइ किया था, जिसमें २८ से हैं जौर कथा बुद्ध के 
विदोग तक चली गई है । इत्सिंग के चर्णब से भो पता चलता है कि डसे 
इस काव्य का यह बढ़ा आाकार साखूम था। सातवीं या आठवीं शत्ताब्दी में 
किये गये तिब्बती जजुवाद में मी २८ सर्ग हैं। मद्ामहोपाध्याय' हरप्रसाद 


जज बुद्धचरित 


शास्री-द्वारा प्राप्त अन्य चौद॒हवें सर्ग के मध्य तक दी जाता है। निस्सन्‍्देद 
संस्कृत-छुद्धचरित अघूरा है। कहा जाता है कि तिब्बतो-अनुवाद इतना 
अविकछ है कि उसके आधार पर संस्कृत में बुद्धचरित के अप्राप्त अंँशों का 
पुनरुद्धार हो सकता है । 

बुद्धचरित की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हुआ इत्सिंग कहता है-- 
“भारत के पाँचों प्रान्तों औौर दक्षिण सागर के देशों (८द्वीपों) में सर्वत्र 
इसका गान होता है । कवि ने कुछ ही शब्दों में अनेक अथं ओर भाव भर 
दिये हैं, जिससे पाठक का हृदय इतना आनमन्दित दो जाता है कि वह इस: 
फाव्य को पढ़ने से थकता ही नहीं ।” निस्सन्‍्देह यह एक कलाकार की कृति है। 
विपय का प्रतिपादन सुन्दर और सुव्यवस्थित ढद्ग से हुआ है। दृश्यवर्णन 
सजोव ओर प्रभावोत्पादक हैं। पाणिनि के व्याकरण से कहीं कहीं फके 
पड़ता है। कविता अनावश्यक जलड्भारों से रूदी नहीं है। चमत्कारपूर्ण या 
जाश्रयेजनक घटनाओं के वर्णन में कवि नियन्त्रित जान पड़ता है । 

प्रणय-दृश्य का चिन्नण महाकाज्य का एक भावश्यक भज्ञ माना जाता दै। 

राजकुमार को छुभाने को कोशिश करने चाली सुन्दरियों के निष्फल प्रयत्न 
दिखाकर दी कवि इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। महल से निकलते 
राजकुमार फो देखने के लिए इमट्ठी हुई ख्रियों का सजीव चित्रण और 
महामिनिष्कमण के समय सुप्त सुन्दरियों का दृश्य कवि के कामशास्त्र-विषयक 
ज्ञान का परिचायक है। चोथे सर में कुलू-पुरोद्चित ने राजकुमार को 
नीतिशासत्र का जो उपदेश दिया है उससे कवि के तत्सम्वन्धी ज्ञान का पता 
लगता है । युद्ध-वर्णन भी महाकाव्य का एक जरूरी अंग है । कवि ने मार 
भीर चुद्ध का युद्ध दिखारूर काव्य-शौशल का परिचय दिया है। 

अन्तिम पद्च में अन्‍य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कह्दा है कि 
काव्य फौराल या पाण्टित्य दिखाने के लिए नहीं, डिन्तु जगत्‌ के सुख और 
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उपकार के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है। निस्सन्‍्देह इस. अन्य में घन के 
पीछे उन्मत्त जगत्‌ के लिए ओषधि है, विषय-सेवन के चिन्तन से आकुछ 
लोगों के लिए सहुपदेश है. और तृष्णा से दुग्ध संसार के लिए संतोष-जल 
का इरना है। ह कक 

सोन्द्रनन्द :-- है 

यह एक अठारह सर्गों का काव्य है। इसको दो ही प्राचीन हस्त- 
छिखित प्रतियाँ मिली हैं । दोनों दूषित तथा चछुरीं दशा में हैं जोर दोनों 
नेपाऊ मद्दोराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके आधार पर शुद्ध भोर 
कहीं कहीं पूरा पाठ निश्चित करना असम्भव-सा है। सोन्दरनन्द बोद्ध ध्से 
के बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह होनयान सम्प्रदाय का ग्रन्ध है, किन्तु 
कहीं कट्दों इसमें मद्ायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भो उद्चेख है । छु््ध के 
जीवन-सम्बन्धी जो कई दृश्य और घटनाएँ बुद्धचरित में संक्षिप्त हैं या 
बिलकुल नहीं हैं वे ही सोन्द्रनन्द में विस्तारपूर्वक वर्णित हैं । इस दृष्टिक्रोश 
से इसे चु० च० का पूरक कहना छुरा न होगा । 

सोन्दरनन्द में सुन्दरो भर नन्‍्द्‌ की द्वी कथा प्रधान है। सुन्दरी नन्‍्द « 
की ख्रो थो और नन्द छुद्ध का भाई था। नन्‍्द सुन्दरी में बढ़ा आसक्त था। 
चुद्ध ने अनिच्छुक नन्‍्द को अपने धर्म में दीक्षित किया। पत्नो से वियुक्त 
होकर नन्द बड़ा दुःखी हुआ, बहुत रोया और सुन्द्री के पास घर कीट जाना 
चाहा। मिझ्लुओों ने उपदेश-भरे शब्दों में उसे समझाने को खूब कोशिश की, 
किन्तु सब ब्य था। तब बुद्ध उसे लेकर हिमालय की और गया। वहाँ एक 
कानी शाखास्गी दिखाते हुए उसने पूछा--“हे नन्‍्द, इस कानी बनरो झोर 
अपनी फ्रियतमा में से तुम्त किसे भधिक रूपवती भौर विछासवतो समझते 
हो?” मुसकुराते हुए नन्द ने कहा--“हे भगवन्‌ ,' कहाँ चह उत्तम स्री आप 
की वधू ओर कहाँ यह पेड़ को पीड़ा पहुँचानेवाली स्गी !? फिर इन्द्रलोक 
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में भप्पराओं को दिखाकर चुद्ध ने चन्‍द से भप्पराओं और उसकी प्रियतमा 
के बीच का अन्तर पूछा । उससे उत्तर दिया--हे चाथ, उस कानी झगी 
और आप की वधू में जो अन्तर है वही है' इन अप्सराओों मौर भाप को 
बेचारी बचू में |” जब मप्परा्ों पर सुग्ध होकर नन्‍द ने उन्हें पाना चाहा ! 
बुद्ध ने बताया हे रूप, सेवा, बरू या दान से वे नहीं पाईं जा. सकतीं; उन्हें 
पाने का एकमात्र शुकू या सफल साधन उत्तम तप है। तब वह तपस्थो 
हो गया भोर वीवराग की भाँति आनन्द और विषाद से मुक्त हो गया। 
घुद्ध के शिष्य आवन्द ने नन्‍्द को बताया ऊ#ि स्वर्ग के आनन्दों का उपभोग 
क्षणिक है और स्वर्ग-निवास प्रवास-मात्र है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने से लोग 
वहाँ से लौट जाते हैं। आनन्द के वचन की यथार्थता समझकर नन्‍द 
भप्प्राओं से विमुख हो गया। घुद्ध के पास जाकर अपनी अवस्था बताते 
हुए उसने कहा--(अत्र) में सभी दुखों के नाशक आपके परम धर्स में ही 
आनन्द पाता हूँ । अतः संक्षेप ओर विस्तार से इसरी व्याख्या कीजिए, जिसे 
सुनकर में परम-पद्‌ पाऊँ ।” उसने छुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रयत् 
ऊिया भौर बह भहेत्‌ दो यया। छृताथे दो ननन्‍द ने बुछ के दशन झिये। 
शुरु भोर शिप्य एक दूसरे को देखकर प्रसत्न हुए। दोनों ने एक दूसरे की 
दृदय से तारीफ को । कृतज्ञ शिध्य ने गुरु से प्रतीकार का कुछ डपाय पूछा | 
गुरु ने परोपकार करने का आदेश दिया। शिष्य को सम्बोधित करते हुए 
उससे कहा--/चही जन उत्तम से उत्तम माना जाता है जो उत्तम नेष्ठिई 
धर्म पाऊर अपने परिश्रम का खयाल न करता हुआ दूसरों को भो शम 
(< शान्ति ) का उपदेश देता है। अतः, है स्थिराव्मन , रात्रिकाल में सटकते 
हुए तमोद्ृत ज्ीचों के बीच इस घमम-प्रदीप को घारण करो । घर में वधू भी 
तुस्दारा ही भनुझरण करती हुई खिवोँ को विराय का उपदेश देगी ।7 

अन्तर में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है--“आमः 


अश्वघोष ओर उसकी कृतियाँ ट 


लोगों को विषय-रत भोर मोक्ष-विम्रुल देखकर मेंने काव्य के बहाने सत्य 
का उपदेश दिया है। मोक्ष ही सब से ऊपर है। इस ( ग्रन्थ ) में मोक्ष 
के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वह इसे काव्य-धर्म के श्नुसार सरस 
बनाने द्वी के लिए (कद्दा गया है), जैसे कड़वी दवा को पीने 'छायक बनाने 
के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है।” - के 
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भगवान्‌ का जन्म 
श्ः हैः नह रा हि ऊ 


इक्ष्वाकु-वंश में शुद्दोदून नामक राजा हुआ | वह अजेय शाकयों का 
अधिपति था। इश्ष्वाकु के समान प्रभावशाली था। उसका आचरण पवित्र 
था। अपनी प्रजाओं के लिए वह शरचन्द्र के समान प्रिय था ॥ १॥ 

उस इन्द्र-तल्य राजा के शची-सद्ृश रानी थी, जिसकी दीमि राजा 
की शक्ति के समान थी । वह पद्मा के सहश सुन्दरी और प्रथ्वी के सहश 
घीर थी । अनुपम माया के समान होने के कारण उसका नाम महा- 
माया हुआ ॥ २॥ 

अपनी रानी के साथ विहार करते हुए उस नरपति ने मानो वैश्रवण - 
( कुवेर ) के परम ऐश्वर्य का उपभोग किया | तब वह निष्पाप ( रानी ) 
गर्भवती हुई, जैसे समाधि-युक्त विद्या फलवती होती है ॥ ३ | 

गर्भधारण करने से पूर्व उसने स्वप्न में एक श्वेत गज-राज को अपने 
शरीर मे प्रवेश करते देखा; किंतु इससे उसे कुछ कष्ट नहीं हुआ ॥| ४ ॥ 


र्‌ बुद्धचरित 


उस देव-तुल्य राजा की रानी माया ने अपने गम में अपने वंश को 
श्री को धारण किया | श्रम, शोक और माया से मुक्त होकर और विश्वुद्ध 
होकर, उसने पावन वन ( जाने ) की इच्छा की ॥ ५ | 
ध्यान के योग्य एकान्त वन की इच्छा से, उसने विविध वृक्षों से 
युक्त चैत्रय उपवन के समान सुन्दर छम्बिनी वन में चलकर रहने के 
हिए राजा से कहा ॥ ६ ॥ 
भूपति ने कुतूहूल और आनन्द के साथ उसकी धार्मिकता से उसका 
उत्तम आशय जानकर, उसे प्रसन्न करने के लिए, न कि विहार करने के 
लिए,, उस सुन्दर नगर को छोड़ा ॥ ७॥ 
तस्मिन्वने श्रीमति राजपत्नी प्रसूतिकारं समवेक्षमाणा । 
शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारीसहस्रेरभिनन्यमाना | ८॥ 
उस सुन्दर वन में प्रसव-काल समीप देखकर, रानी ने वितान-दुक्त 
शब्या का आश्रय लिया | उस समय हजारों स्तलियों ने उसका 
अभिनन्दन किया || « ॥ 
ततः पग्रसन्नश्च॒ वभव पुष्यस्तस्यात्व देव्या ब्रतसंस्कृताया: । 
पाश्वात्सुतों छोकहिताय जज्ञे निर्वेदनं चेंच निरामयं च॥|९॥ 
तब पुष्य नक्षत्र प्रसन्न हुआ और त्रत से पविच्न हुई रानी के पार्श 
से छोक-हित के लिए पुत्र उत्न्न हुआ; रानी को न पीड़ा _ हुईं और 
न रोग ॥ ९ || 
आरोयथीवस्य ॒प्रथोश्व हस्तान्मान्धातुरिन्द्रम्ततिसस्य मूर्ध्न: । 
क्षीवतश्थव भुजांसदेशात्तथाविध॑ तस्य चभव जन्म ॥१०। 
जैसे औब का जन्म जांघ से, प्रथु का हाथ से, इन्द्र-तुल्य मान्वाता 
का मस्तक से, कक्षीवान्‌ का काँख से, वेसे ही उसका जन्म ( पार्श्व से ) 
हआ ॥ १० ॥ 
क्रमेण ग्भादभिनिस्रत: सन्‌ वभो च्यूतः खादिव योन्यजात: । 
कल्पेप्चनेकेपु च भावितात्मा यः संगप्रजानन्सपवे न मढः ॥१£॥ 


सग॑ १: भगवान्‌ का जन्म डे 


काल-कम से गर्भ से निकलने पर, वह आकाश से गिरे हुए के समान 
शोमित हुआ, ( क्योंकि ) वह जन्म-मार्ग से उत्तन्न नही हुआ था। 
अनेक कलपो में उसने अपने को पवित्र कर लिया था; अत. वह जागरूक 
होकर जनमा, मूर्ख होकर नहीं || ११ ॥ खा 
दीघ्या च बैयेंण चयो रणाज बालो रविभूमिमिवावतीण:। 
तथातिदीप्तोडपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्ष॑[षि यथा शशाइः ॥१२॥ 
दीप्ति और धीरता में वह भूतछ पर अवतीर्ण बाल-सूर्य के समान 
शोमित हुआ | उस प्रकार अत्वन्त द्वीप्र होने पर भी, देखे जाने पर, 
वह चन्द्रमा के समान आँखें हर लेता था ॥ १२ ॥ 
स॒ हि स्वगात्रप्रभया ज्वरून्त्या दीपप्रभां भास्करवन्मुमोष । 
सहाहजाम्बूनद्चारुवर्णा विद्योतयासास दिशिश्व सवोः ॥११॥ 
अपने शरीर की जलती प्रभा से उसने माध्कर के समान दीप-प्रमा 
को हर लिया । बहुमूल्य सुवर्ण-सह्श सुन्दर वर्णवाले ( बालक ) ने सब 
दिशाओं को प्रकाशित किया || १३ ॥ 
अनाकुलान्युव्जसमुदड्धतानि.. निष्पेषवब्यायतविक्रमाणि । 
तथेष धीराणि पदानि सप्त सप्तर्पितारासहशों जगास ॥१७॥ 
सप्तरिं त्तारा के समान वह सात पग चछा, उसने ये रूम्बे और 
अविचल पग थैय॑-पूर्वक सीधे उठाकर इृढ़ता के साथ रखे || १४॥ 
वोधाय जातो5स्मि जगड्धितार्थमन्त्या भवोत्पत्तिरियं ममेति । 
चतुददिश सिहगतिर्विलोक्य वाणी च भव्या्थकरीमुबाच ॥१०॥ 
और उस उिंह-गति ने चारो ओर देखकर भविष्यद्वाणी की-- 
“ जगत के हित के लिए ज्ञान अजैन करने के लिए मैं जनमा हूँ, संसार 
में मेरी यह अन्तिम उत्पत्ति है? ॥ १५ ॥ 
खाहजुते चन्द्रमरीचिश॒श्रे छे वारिधारे शिशिरोष्णवीर्य । 
शरारसंरपशेसुखान्तराय निपेततुमूर्धनि. तस्य सौस्ये ॥१६॥ 
चन्द्रकिरण-सदश दो जरू-घाराएँ, एक जीतछ और दूसरी गर्म, 


६६.० 
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आकाश से खवित हुई और शरीर स्पर्श कर सुख देने के लिए उसके 
सौम्य सस्तक पर गिरी ॥ १६॥ 


श्रीमद्विताने कनकोज्ज्वलाड्े वैड्रूयपादे शयने शयानम्‌ । 
यद्गौरवधात्काग्नपञ्महस्ता यक्षाधिपा: संपरिवाय तस्थुः॥१७॥ 
सुन्दर वितान से युक्त, सुबर्ण से उज्ज्वल, वैदूर्य मणि के पादबाले 
शयन पर वह पड़ा हुआ था । उसके गोरव के कारण यक्षपति-गण अपने 
हाथों में सुवर्गक्रमलछ लिए, हुए उसे चारों ओर घेर कर खड़े हुए ॥ १७॥ 


#  + 5“ दिवोकस:ः खे यस्य प्रभावात्पणते: शिरोमि: । 
अधारयन पाण्डरमातपत्र बोधाय जेपु: परमाशिषश्व ॥१८॥ 

अद्श्य देवताओं ने उसके प्रभाव से शिर झकाकर आकाश में 
श्वेत आतपत्र धारण किया और उसकी बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए. उत्तम 
आशीर्वाद दिये ॥ १८ ॥ 


महोरगा धमविशेषतपोद्वुद्धेष्वतीतेपु. कृताधिकारा: | 
यसव्यजन भक्तिविशिष्टनेत्रा सन्दारपुष्पे: समवाकिरंश्व ॥१९॥ 
जिन्होंने अतीत के बुद्धों की सेवा की थी, उन बड़े-बड़े सपों ने धर्म 
विद्येप की प्यास से उसके ऊपर व्यजन डुलाये और भक्ति के कारण 
अपनी विलक्षण आँखों से ( देखते हुए ) मन्दार फूल छीटे ॥ १९ ॥ 
तथागतोत्पादगुणेन तुष्ठा: शुद्धाधिवासाम्व विशुद्धसत्त्वा: । 
देवा ननन्दुर्विगतेषपि रागे मग्नस्य ढुःखे जगतो हिताय।॥श्णा 
उस प्रकार जन्म होने के शुण से संतुष्ट होकर, विशुद्ध स्वभाववाले 
शुद्धाघिवासदेव, स्वयं राग-रहित होने पर भी, दुःखमण् जगत्‌ का 
( भावी ) हित सोचकर, प्रसन्न हुए || २० ॥ 
यम्य प्रसता गिरिराजकीला वबाताहता नारिव भश्चचारू। 
सचन्दना चॉव्यछपद्लगगभा पपरात चृष्टिगंगनादनश्रात्‌ ॥२१॥ 
उम्के जन्म मे यह प्रथ्वी, जो गिरिराज-रूप कील से स्थिर है वायु से 
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आहत नाव की भाँति कॉपी। मेघ-रहित आकाश से चन्दन-सुवासित 

वृष्टि हुई, जिसमे छाछ नीले कमल गिरे [| २१ ॥ 

वाता बबुः स्पशंसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्तः । 

सूर्य: स एवाभ्यधिक चकाशे जज्वाल सौम्याचिरनीरितो5ग्नि:॥२२॥ 
स्पर्श से सुख देनेवाली मनोहर वायु दिव्य बस्त्रों को गिराती हुई 

बहने लगी। वही सूर्य अत्यधिक चमका । बिना सुलगाये ही आग सोम्य 

शिखाओं के साथ प्रज्वलित हुई ॥ २२ ॥ 


प्रागुत्तरे चावसथप्रदेशे कूप: स्वयं प्राहुरभूत्सिताम्बुः । 
अन्तःपुराण्यागतविस्मयानि यस्मिन्‌ क्रियास्ती्थ इब प्रचक्र: ॥२३॥ 
आवास-भूमि की उत्तर-पूर्व दिशा में स्वच्छ जछ के कूप का आप ही 
आप प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ वित्मित अन्तःपुर वासियों ने उसी प्रकार 
क्रियाएँ कीं, जिस प्रकार तीर्थ में ॥ २३ ॥ 
धर्मार्थिभिर्भूतगरौश्व॒ दिव्यैस्तदशनाथ.. वनमापूपूरे । 
कौतूहलेनेव च पादपेभ्य: पुष्पाण्यकालेषपि # #  ॥रश। 
उसके दर्शन के लिए आये हुए धर्माभिलाषी दिव्य प्राणियों से वह 
वन भर गया। कुतूहरू-बश उन्होंने पेड़ों से अकाछ में भी € फूछे ) 
फूछ गिराये ॥| २४॥ 


श्र छ्ं श्र के नह 
उतर समय विश्नकारी प्राणी एकत्र हुए और उन्होंने एक दूसरे को 


क्लेश नहीं दिया । मानव-जाति के जो कुछ रोग थे सब अनायास ह्दी 
दूर हो गये ॥ २५ ॥ 


मृग और पक्षी ऊँचे स्वर से बोले नहीं और नदियाँ नीरब जल के 
साथ बही। दिशाएँ स्वच्छ हो गई और आकाश निरस्र होकर चमका | 
गगन मे देव-दुन्दुमियाँ बजीं ॥ २६ ॥| श 


जगत्‌ के मोक्ष 
जगत्‌ के मोक्ष के लिए गुरु का जन्म होने पर संसार अत्यन्त शान्त 


धर बुद्धचरित 


हो गया, जैसे कुव्यवस्था के बीच इसे शासक मिल गया हो। केबल 
कामदेव को आनन्द नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 

अपने पुत्र का अद्भुत जन्म देखकर राजा धीर होने पर भी बहुत 
क्षुत्ध हुआ और स्नेह के कारण आनन्द तथा भय से उतन्न हुई दो 
 अश्रु-धाराएँ ( उसकी आँखों से ) वही || २८ ॥ 


ऊष्ण और शीतछ जल के मिश्रण से बनी धारा के समान रानी 
आनन्द और भय से मर गई; क्योकि एक ओर उसके पुत्र को शक्ति 
( प्रभाव ) अमानुषी थी ओर दूसरी ओर उससे माता की स्वाभाविक 
दुबंछढता थी ॥ २९ ॥ 
केवल भय के ही कारणों को देखती हुई विशुद्ध चूढ़ी ख्तरियाँ ध्यान 
नहीं कर सकीं | अपने को पवित्र कर तथा भाग्यनिर्माण की क्रियाएँ कर, 
उन्होंने देवताओं से सौभाग्य के लिए प्रार्थना की | ३० ॥ 


आचरण, विद्या ओर वाग्मिता के लिए. प्रसिद्ध ब्राह्मणों ने जब वें 
लक्षण सुने और उन पर विचार किया, तव उज्ज्वल, साश्रय ओर प्रसन्न 
मुखो से उन्होंसे राजा से, जो भीत भी था और प्रसन्न भी, कहा --॥ ३१॥ 


“भूतल पर मनुष्य अपनी शान्ति के लिए पुत्र को छोड़कर कोई दूसरा 
गुण नहीं चाहते ह। आपका यह प्रदीप आपके वंश का प्रदीप है, 
अतः आज आनन्द ओर उत्सव कीजिए ॥ ३२ ॥ 

इसलिए पूरे घैये के साथ चिन्ता तजिए ओर प्रसन्न होइये; आपका 
वंश निश्चय ही उन्नत होगा । जो आपका पुत्र होकर उत्न्न हुआ है, वह 
दुःख में डे जगत्‌ का उद्धार करेगा ॥ ३३ ॥ 

स॒वर्ग के समान उज्ज्वल और प्रदीप के समान चमकीले इस 
सुगवान्‌ के लक्षणों के अनुसार, वह निश्चय ही बुद्गपि होगा या प्रथ्बी पर 
मनुष्यों 


[९ 


के बीच चक्रवर्ती सम्राट ) ३४ ॥ 
यदि बह पार्थिव्र साम्राज्य की इच्छा करे, तो अपने प्रभाव और घर 
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के द्वारा पृथ्वी पर सब राजाओं के ऊपर वह उसी प्रकार स्थित होगा, 
जिस प्रकार सब अहो के ऊपर सूर्य का प्रकाश ॥ ३५ ॥ 

यदि वह मोक्ष की इच्छा करे और वन को जाय, तो अपने ज्ञान 
और सत्य के द्वारा सब सम्प्रदायों को जीतकर वह प्रथिवी पर उसी प्रकार 
स्थित होगा, जिस प्रकार परव॑तों के मध्य गिरि-राज मेरु ॥ ३६ ॥ 

जैसे धातुओं में विशुद्ध सुवर्ण, प्वतों में मेरु, जलाशयों में सागर, 
अहो में चन्द्र और अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ हे, वेसे ही मनुष्यों में 
आपका पुत्र ॥ ३७ ॥ 

उसकी आँखे निर्निमेष होकर देखती है, वे निमंठ ओर विश्ञाल है, 
चमकीली ओर स्निग्प भी, स्थिर ओर खूब्र लम्बी काली पपनियोवाली | 
उसकी आँखें सव कुछ देख सकती हैं? ॥ ३८ | 

तब राजा ने द्विजों से कहाः---'क्या कारण है कि उत्कृष्ट गुण, 
जैसा आप कहते हैं, उसमे देखे जाते हैं, जब कि ये पहले के महात्मा 


राजाओं में नहीं देखे गये १” तब ब्राह्मणों ने उन्हे कहाः-- || ३९ ॥ 
हू... 2६ अर निद्शनान्त्रच च नो निबोध ॥७०॥ 


“राजाओ की बुद्धि, विख्यात कम॑ और यश के सम्बन्ध में पहले 
और पीछे का प्रश्न नही है। यह वस्तु-स्वभाव है कि प्रत्येक कार्य कारण 
से होता है, अतः हमारे दृष्टान्त आप सुने || ४० || 
यद्राजशास्त्र भ्रगुरज्ञिरा वा न चक्रतुबंशकराबृषी तौ। 
तयो: सुतो सोम्य ससजंतुस्तस्कालेन शुक्रश्व॒ बृहस्पतिश्व ॥४९॥ 

हे सोम्य, वश चलानेवाले भ्रयु और अज्ञिरा नामक ऋषियों ने जिस 
राज-शास््र को नहीं वनाया उसे उनके पुत्रों ने--शुक्र और वृहस्पति ने 
समय वीतने पर सजन किया ॥ ४१ ॥ 
सास्वतश्वापि जगाद न्टं चेदं पुनये दच्शु्न पूर्व । 
व्यासस्तथ्‌न अहुआ चकार न य॑ वसिष्ठ: कृतवानशक्ति: ॥४२॥ 

( सरस्वती के पुत्र ) सारस्वत ने नष्ट हुए वेद को कहा (>-व्यक्त 


< बुद्धचरित 


किया ) जिसे पूर्व के छोगों ने देखा नहीं, और व्यास ने इसे कई विभागों 
में फिया जिसे शक्तिहीन वसिष्ठ ने नहीं किया | ४२ ॥ 


वाल्मीकिरादो च ससर्ज पद्म जग्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षि: | 
चिकित्सितं यज्व चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥४३॥ 

पहले पहल वाल्मीकि ने पद्म साजन क्रिया, जिसे महर्षि च्यवन ने 
नहीं बनाया, और जिस चिक्रित्सा-शास्र को अत्रि ने ( सजन ) नहीं 
किया उसे बाद को आत्रेय ऋषि ने कहा ॥ ४३ ॥ 


यत्र छ्िजत्वं कुशिको न लेसे तद्गाधिनः सूनुरवाप राजन । 
वेलां समुद्रे सगरश्व दुधे नेक्षबाकवो यां प्रथम बबन्धुः॥४४॥ 
हे राजन्‌ ! जिस द्विजत्व को ( विश्वामित्र के पितामह ) कुशिक ने 
नही पाया उसे गाधी के पुत्र ( विश्वामित्र ) ने प्राप्त किया, और सगर ने 
सागर की वेला निश्चित की, जिसे शुरू में इक्ष्वाकुओं ने नहीं बॉघा ॥४४॥ 


आचायक योगविधौ हिजानामप्राप्तमन्यैजेनकी जगाम | 
ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरे: श्रूरादयस्तेष्वबला वभूवुः ॥४५॥ 

योग-विवि मे द्विजों का आचार्य होने का जो पद दूसरों को प्राप्त नहीं 
हुआ उसे जनक ने पाया । शोरि ने जो विख्यात कर्म किये उन्हे करने में 
झूर आदि असमर्थ हुए. ॥ ४५ ॥ 


तस्मात्ममाणं न वयो न वंश: कश्चित्कचिच्छे चंमु पति लोके । 

राज्ञामपीणां च हि तानि तानि छकृतानि पुत्ररकतानि पूवर:॥४६॥ 
इसलिए प्रमाण न वयस है न वश | संसार में कोई भी कहीं भी 

श्रे्तता प्रात कर सकता है; क्‍योंकि राजाओं ओर ऋगियो के पुत्रों ने 

वे वे काम किये जिन्‍्दे उनके पूर्वजों ने नहीं क्रिया ।? || ४६ ॥ 

एवं नृपः प्रत्ययितद्धिजेस्तेराश्वासितश्वाप्पमिननिद्तश्थ । 

झक्लामनिष्ठा: विजदो मनस्तः प्रहपमेवाधिकमारुरोह ॥|४७॥ 
उन विश्वस्त द्विजों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनन्दन 
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पाकर, राजा ने अपने मन से अनिष्ट शंका का त्याग किया और वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ ४७ ॥ 


(ः ३३ 
री जसत्तसे भ्यः सत्कारपूब प्रददो धनानि। 
औतम् तेभ्यो ह्व्जिः त्कार' 2302 
भूयादयं भूमिप्रतियथोक्तो यायाज्रामेत्य बना । चेति। 
: और प्रसन्न होकर उसने उन श्रेष्ठ द्विजो को धन दिये, (जिससे) वह, 
उनके कथनानुसार राजा हो ओर बुढ़ापे में ही वन को जाय ॥ ४८ ॥ 


अथो निमित्तेश्न तपोबलाब्न तज्जन्म जन्मान्तकरस्य बुद्ध । 
शाक्येश्वरस्यातढयमाजगामस सद्धमंतर्पादसितो महर्षि: ॥४९॥ 

तब निमित्तों से और तपोबछ से जन्मान्त-कर ( जन्म विनाशक ) 
का वह जन्म जानकर महर्षि असित उत्तम धर्म की प्यास से शाक्य- 
अधिपति के घर आया ॥ ४९ ॥ 


त॑ ब्रह्मविद्भह्मविदं ज्वलस्तं ब्राहमस्या श्रिया चेव तपःश्रिया च । 
राज्षो गुरुगोंरवसलत्कियास्यां प्रवेशवामास नरेन्‍्द्रसझ ||५०॥ 
त्राह्म तेत और तपः-भ्री से जलते हुए उस श्रेष्ठ ब्रह्मशानी को राज- 
गुरु ने गौरव और सत्कार के साथ राजमबन मे प्रवेश कराया ॥ ५० ॥ 
स॒ पाथिवान्तःपुरसंनिकष.. कुमारजन्सागतहर्षवेग: । 
विवेश धीरो वनसंज्ञयेव तप:प्रकर्पान्न जराश्रयात्र ॥५१॥ 
कुमार के जन्म से आनन्दित होकर वह राजा के अन्तःपुर के समीप 
गया । अतिशय तपस्या तथा वृद्धावस्था के कारण वह वहाँ इतना धीर 
था कि अपने को वन में ही समझ रहा हो ॥| ५१ | 
ततो नृपस्त॑ मुनिमासनस्थं पाद्याध्य॑पूर्व प्रतिपूज्य सम्यक्‌ | 
निमन्त्रयामास यथोपचारं पुरा वसिष्ठ स इवान्तिदेव:॥५२॥ 
तब सुनि के बैठने पर, पाद्य और अच्य के साथ उसकी सम्यक्‌ 


या कर, राजा ने उससे वैसे ही सबिनय निवेदन किया, जैसे प्राचीन 
समय मे अन्तिदेव ने वसिष्ठ से || ५२॥ 


१० बुद्धचरित 


धन्योउस्म्यनुग्राह्ममिंदं कु मे यन्‍्मां दिदृक्कुभगवानुपेतः। 
आज्ञाप्यतां कि करवाणि सौम्य शिष्योडस्मि विश्रम्भितुमहेसीति ५३ 


“मे धन्य हूँ ओर मेरा यह कुछ अनुग्रहीत है जो आप मुझे देखने की 
इच्छा से आये हैं । हे सोम्य, आज्ञा कीजिए, कि में क्या करूँ। आपका 
शिष्य हूँ, मेरे ऊपर विश्वात कीजिए”? || ५३ ॥ 


एवं नृपेणोपनिमन्त्रितः सन्सरवेण भावेन सुनियथावत्‌। 
स॒विस्मयोत्फुल्लविशाल्दृष्टिगेम्भीरधीराणि , वचांस्युवाच ॥५४॥ 
जब राजा ने इस उचित रीति से समस्त सद्भाव के साथ मुनि से 
निवेदन किया, तव उसकी आँखें विस्मय से विकसित तथा विश्ञाल हो 
गई ओर उसने ये गम्भीर ओर धीर वचन कहे ॥ ५४ ॥ 
महात्मनि त्व्युपपन्नमेतत्रियातिथो त्यागिनि धर्मकामे । 
सत्त्वान्वयज्ञानवयोउनुरूपा स्निग्धा यदेवं मयि ते मतिः स्यात्‌ ॥।५०॥) 
“आप महात्मा, अतिथिःप्रिय, त्यागी और धर्मार्थी के ही यह योग्य 
है कि अपने स्वभाव, वश, ज्ञान और वयस के अनुरूप आपकी बुद्धि 
मेरे प्रति ऐसी स्नेहमयी हो ॥ ५५ || 
एतच् तय्ेन नृपपयस्ते धर्मेण सूक्ष्मेण धनान्यवाप्य | 
नित्य त्यजन्तों विधिवद्वभवुस्तपोमिराह्या विभवेद्रिद्रा:॥५६॥ 
ओर यह वही मार्ग है जिसके द्वारा वे राजर्पि सूक्ष्म धर्म से धन प्राप्त 
कर, नित्य विधिवत्‌ दान करते हुए, तप के धनी और घन के दरिद्र 
हो गये || ५६ ॥ 
प्रयोजन यत्तु ममोपयाने तन्मे शृणु प्रीतिम॒ुपेहि च त्वम । 
दिव्या मयादित्यपथे श्रुता वाग्योधाय जातसर्तनयस्तवेति |"ण॥ 
किंव॒ मेरे आने का जो प्रयोजन है उसे आप सुनिये और आनन्द 
पाइये | सूय के माग में मेने ( आपके प्रति कही गई ) यह दिव्य-चाणी 
मुनी- ठझे पुत्र उस्न्न हुआ है, जो बुद्धत्व प्रात करेगा? ॥ ५७ ॥ 
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अ्रत्वा बचस्तच्च सनश्र युक्त्वा ज्ञात्वा निमित्तेश्व वतोज्स्युपेत: । 

दिरक्षया शाक्यकुछध्वजस्य शक्रध्वजस्येव समुच्छितस्य ॥५८॥। 
यह वचन सुनकर, मैने मनोयोग, किया और निमित्तों से बात जान 

लठी। तब इन्द्र की पताका के समान शाक्य कुल की उन्नत पताका को 


देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ ॥ ५५ ॥ 
इत्येतदेव वचन. निशम्य  प्रहर्षसंभ्रान्तगतिन रेन्‍्द्रः । 
आदाय धात्यद्वुगरत कुमार संदशेयामास तपोधनाय ॥०था 


इस प्रकार यह वचन सुनकर, हुं के कारण शीघ्रता से राजा ने 
धाई की गोद से कुमार को लेकर तपस्वी को दिखाया ॥ ५९ ॥ 


चक्राक्ृपादं॑ स॒ ततो महर्षिजोलावनद्धाहुलिपाणिपादम्‌ । 
सोरणश्रुव॑वारणवस्तिकोशं सबिस्सयं॑ राजसुतं॑ ददश ॥६०॥ 

तब उस महष्ि ने राजा के पुत्र को विस्मय के साथ देखा, उसके 
पाँवों में चक्र के चिह थे, ऑँगुलियाँ ओर हाथ-पॉव ( रेखा- ) जालछों से 
भरे थे, भोहे ( घने ) बालो से युक्त थी, मृत्राशय और ( अण्ड- ) कोश 
वैसे ही ( भीतर घेंसे ) थे जैसे हाथी के ॥ ६० ॥ 


धात्यड्डूसंविष्टमवेक्ष्य चेन॑ देव्यड्डुसंविष्टमिवाग्निसूनम । 
बभूव पक्ष्मान्तविचद्िताशरुनिश्वस्य चेव त्रिदिवोन्मुखो3भत्‌ ॥६१॥ 
देवी की गोद मे सोये हुए अम्नि-पुत्र की भाँति धाई की गोद में सोये 
हुए इस बालक को देखकर महर्षि की पपनियों पर ऑसू आ गये और 
सॉंसे लेकर उसने आकाश की ओर मुख उठाया ॥ ६१ ॥ 
इृष्टासितं ल्वश्रुपरिप्ठुताक्षंस्नेहात्तनूजस्थ नृपश्रकम्पे । 
सगहद बाप्पकपायकण्ठ: पम्नच्छ स॒प्राश्बनलिरानताद्: |६२॥ 
ु असित की ओर ऑसू से डवडवा5 देखकर पुत्र के स्नेद्र से राजा 
काप उठा, उसका कण्ठ वाप्प ( के अबरोध ) भे ठुखने छगा और 


सुककर हाथ जोड़े ज््एु, उपने भग्न बाणी मं प्र्छाः -]| द्व्श्‌ ॥ 
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अल्पान्तरं यस्य बषुः: सुरेभ्यो वहडडतं यस्य च जन्म दीफप्रमू | 
अस्योत्तमं भाविनसास्थ चाथ त॑ प्रेक्ष्य कस्मात्तव धीर बाष्पः ॥६३॥ 
“जिसके शरीर में देवताओं (के शरीर ) से अल्प अन्तर है, जिसका 
उज्ज्वल जन्म बहुत अद्भुत है, जिसका मविष्य आप उत्तम कहते हैं; 
है धीर, उसे देखकर आपको आऑसू क्यो १ ॥ ६३ ॥ 
अपि श्थिरायुभंगवन कुमार: कचिन्न शोकाय सम प्रसूतः । 
लब्घा कथंचित्सलिलाइुलिम न खल्विम॑ पातुमुपेति काढः ॥६४ 
हे भगवन्‌ , कुमार चिरायु तो है ! वह मेरे शोक के लिए तो नह 
जनमा है ? किसी किसी तरह मुझे जो जलाज्ञलि प्राप्त होनेवाली है उेरें, 
पीने के छिए काठ तो नहीं आ रहा है ( अर्थात्‌ मेरे मरने पर मुग्रे 
जलाजझ्जलि देने के लिए कुमार जीवित तो रहेगा ) ? ॥ ६४ ॥ 
अप्यक्षय भे यशसो निधानं कब्रिदूधवों मे कुलहस्तसारः । 
अपि प्रयास्यामि सुखं परत्र सुप्तोडपि पुत्रेडनिमिपकचझ्ुः ॥६५॥ 
मेरा यश-निधान अक्षय तो है ! मेरे वंश ( -ज ) के हाथ में राज्य 
श्रुव तो है ? सोये रहने पर भी पुत्र के प्रति एक आँख खुली रखनेवाला 
में सुखपूर्वक परलोक तो जाऊँगा १॥ ६५ ॥ 
कच्िन्न मे जातमफुल्लमेव 
कुलप्रवाल परिशोपभागि | 
क्षिप्रं विभो त्रहि न मेडस्ति शान्ति 
स्नेह सुते वेत्सि हि बान्धवानाम्‌ ॥६६॥ 
क्या मेरा यह वंशाह्ुर, जो अभी जनमा है, बिना फूले ही यूखने 
को है ? हे विभु, शीघ्र कहिये, मुझे शान्ति नहीं है; क्योंकि पुत्र के लिए 
पिता का रनेद्र तो आप जानते ही हैं !”? ॥ ६६ || 
इन्यागतावेगमनिष्वुद्धधा बुद्धा नरेन्द्र स मुनिवेंभापे | 
सा भन्म तिस्ते ठप काचिदन्या निःसंगयं तद्यदवोचमसिमि ॥६ण७॥। 
अनिए्ठ की आगभका से राजा आवेश में आ गया है, ऐसा समझ कर 


| 
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मुनि ने कहा--“आप कुछ और न समझे | मैंने जो कहा है उसमे 
सशय नहीं है ।” ॥ ६७ ॥ 
नास्थान्यथास्व॑ प्रति विक्रिया में सवा वद्चनां तु प्रति विक्लवो5स्मि | 
कालो हि में यातुमयं च जातो जातिक्षयस्यासुलभस्य बोद़ा ॥६ ८॥| 
इसके अनिष्ट से मुझे विकार नहीं हुआ है; में वश्चित हो रहा हूँ, 
इसीलिए मैं विकल हूँ । मेरे जाने का यह समय आ गया है, जब कि यह 
उसन्न हुआ है जो जन्म-विनाश के दुर्लभ उपायों को जानेगा ॥ ६८ ॥ 
चिहाय राज्यं विषयेष्वनास्थस्तीत्रे: प्रयत्नेरधिगस्य तत्त्वम्‌। 
जगत्यय॑ मोहतमो निहन्तुं ज्वलिष्यति ज्ञानमयों हि सूथः॥६०९॥ 
विषयों से विरक्त हो, राज्य छोड़, तीत्र प्रयल्नों से तत्त्व को प्राप्त 
कर, यह भानमय सूर्य जगत्‌ मे मोहरूप तम को नष्ट करने के लिए 
प्रज्यलित होगा ॥ ६९ ॥ 
दुःखाणवाब्याधिविकीणफेनाजरातरज्ञान्मरणोग्रवेगातू._। 
उत्तारयिष्यत्ययमुद्यमानमाते जगज्ज्ञानमहासवेन ॥७०॥ 
हुःखरूप सागर से--व्याधि ही जिसका फैला हुआ फेन है, बृद्धा- 
वस्था ही जिसकी तरंग है और मरण ही जिसका प्रचण्ड' वेग है--बहते 
हुए आर्त जगत्‌ को यह ज्ञानरूप महानोका के द्वारा जबारेगा।| ७० ॥ 
प्रज्ञास्चुवेगां स्थिरशीलवप्रां समाधिशीतां ब्रतचक्रवाकाम्‌। 
अस्योत्तमां धरमनदीं प्रवृत्तां तृष्णादित: पास्यति जीवछोकः ॥७९॥ 
प्रशा ही जिसका जल-प्रवाह है, स्थिर शीढ ही जिसके तट हैं, 
समाधि ही जिसकी शीतलता है और ब्रत ही जिसके चक्रवाक हैं, उस 
उत्तम घम-नदी का वह प्रवर्तन करेगा और तृष्णा से पीड़ित प्राणि-नगत्‌ 
( >>जीवलोक ) उस ( के जछ ) को पीयेगा ॥ ७१ | 
दु:खार्दि तेश्यो विपयादतेभ्य: संसारकान्तारपथस्थितेभ्य:। 
आख्यास्थति छोप विसोक्षमागे साम्मप्रन्ठेम्य इवाध्वगेम्य: ।७श॥। 
मांग से मठके हुए यात्रियों के समान संसाररूप वन के पथ में पड़े 
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हुए छोगों को, जो दुःख से पीड़ित और विषयों से लिप्त हैं, यह मोशन 
मार्ग बतावेगा ॥ ७२ |] 
विदह्ममानाय जनाय छोके रागाग्निनायं विपयेन्धनेन | 
अह्ादमाधास्यति धमबृष्टवा बृष्ठया महामेघ इवातपान्ते ॥७१॥ 
ससार में विषयरूप इन्धनवाली रागाप्मि से जछते हुए लोगों को यह 
धर्म वृष्टि से वैसे ही आनन्दित करेगा, जैसे आतप ( गर्मी ) के अत में 
( जल- ) बृष्टि से महामेघ ॥ ७३ |॥ 
तृष्णाग्ल॑ मोहतमःकपाट् द्वार॑ प्रजानामपयानहेतोः । 
विपाटबिष्यत्ययमुत्तमेन सद्धसेताडेन. दुरासदेन ॥5७॥ 
प्रजाओं के निकलने के लिए यह उस द्वार को, तृष्णा ही जिकका 
आअर्गल है और मोहरूप अन्धकार ही जिसके किवाड़ हैं, सद्धर्म के अग्रति 
हत उत्तम प्रहार से तोड़ डालेगा || ७४ ॥ 
स्वेमोहपारें:  परिवेष्टितस्य दुःखाभिभतस्य निराश्रयस्य । 
लोकस्य संवुध्य च धमराज: करिष्यते वन्धनसोक्षमेषः ||७०॥ 
बुद्॒त्व प्रात कर, यह घर्मराज अपने ही मोह-पाशों से परिवेश्ति, 
दु ख से अमिभूत, और निराश्रय जगत्‌ का वन्धन खोलेगा || ७५ ॥ 
तन्‍्मा कृथा: शोकमिसं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्योउस्ति मनुष्यलछोके । 
सोहदेन वा कामसुखेमदाद्वा यो नेप्टिकं श्रोष्यति नास्य घर्मम [[७६॥ 
अत" आप इसके लिए. शोक न करे, इस मनुष्य छोक में उसके 
लिए शोक करना चाहिए जो काम सुख से होनेवाले मोह से, या मद से 
इसका नेप्चिक धर्म नहीं सुनेगा ॥ ७६ ॥ 
अ्रप्टम्य तस्माच गुणादतो से ध्यानानि लब्ध्वाप्यक्रतार्थतैव । 
धर्मन्य तम्याश्रवणादहं हि सनन्‍ये विपत्ति त्रिदिवेषपि बासम ॥७०॥ 
इस शुण ( या गुण-सागर ) से भ्रष्ट होकर ध्यान प्राप्त करने पर भी 
में अद्भतार्थ दी हूँ; क्योकि उसका धर्म नहीं सुनने के कारण रवर्ग-निवास 
को भी मे विपत्ति ही मानता हूँ ॥ ७७ ॥ 
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इति भरुतार्थ: ससुहृत्सदारस्त्यक्खा विषाद मुमुदे नरेन्द्र: । 
एबंबिधो5्यं तनयो ममेति मेने स हि. स्वासपि सारवत्ताम्‌ ७८ 
यह व्याख्या सुनने पर स्री और बच्धुओं के साथ विषाद छोड़कर 
राजा प्रमुदित हुआ। “मेरा पुत्र ऐसा है” इससे उसने अपना सौमाग्य 
समझा ॥ ७४ ॥ ध्यं ॥॒ 
आर्पेण मार्गेण ठु यास्यतीति चिन्ताविधेयं हृदय चकार । 
न खल्वसौ न प्रियधर्सपक्षः संताननाशात्तु भय॑ ददश ॥७९॥ 
“आ्रषि के मार्ग पर यह चलेगा” इससे उसका हृदय चिन्तित हुआ। 
निश्चय ही वह ऐसा नहीं था कि उसे धर्म का पक्ष प्रिय नहीं, कितु वंश- 
नाश से होनेवाला भय उसने देखा ॥ ७९ ॥ हा 
अथ मुनिरसितो निवेद्य तत्त्वं सुतनियतं सुतविक्कवाय राशे । 
सचहुमतमुदीक्ष्यमाणरूप: पव्रनपथेन यथागतं जगास ॥८०॥ 
तब पुत्र के लिए. वरिकल राजा से पुत्र के सम्बन्ध से तत्त्व को 
निवेदन कर, असित मुनि वायु-मार्ग से वैसे ही चछा गया जैसे आया था 
ओर लोग उसका रूप देखते रहे || ८० ॥ 
ऋृतसितिरनुजासुतं च हृष्टा मुनिवचनश्रवणे च _तनन्‍्मतो च। 
चहुविधमनुकस्पया स साधु: प्रियसुतबद्धिनियोजयांचकार ॥८१॥ 
सच्चा ज्ञान प्राप्त किये हुए उस मुनि ( असित ) ने अपनी बहिन के 
पुत्र को देखा और अनुक्रम्पा-बश प्रिय पुत्र के समान उसे मुनि ( बुद्ध ) 
का वचन सुनने के लिए तथा उसके विचारानुसार चलने के हछिए. 
नियुक्त किया ॥ ८१ ॥ 
नर॒पतिरपि पुत्र॒जन्मतुणो विपयगतानि विमुच्य चन्धनानि। 
कुछ्सटशमचीकरयथावत्थियतनयस्तनयस्य जातकर्म ॥८९॥ 
पुतनजन्स से सतुष्ट होकर राजा ने भी देश के सभी बन्धनों 
५ -- कैदियों ) के छोड़ दिया और उस पुतऋ-ेही ने पुत्र का जात-कर्म 
इुड के अनुकूल ही उचित रीति से कराया ॥ ८२ | 


२४ बुद्धचरित 


हुए; छोगों को, जो दुःख से पीड़ित ओर विपयो से छिप्त हैं, यह मोन 

मार्ग बतावेगा ॥ ७२ ॥ 

विदह्ममानाय जनाय छोके रागाग्निनायं विपयेन्धनेन | 

अह्ादमाधास्यति धमबृष्टया ब्रष्ठया महामेघ इवबातपान्ते ॥७श 
संसार में विषयरूप इन्धनवाली रागाम्ि से जलते हुए छोगों को यह 

धर्म वृष्टि से वैसे ही आनन्दित करेगा, जैसे आतप ( गर्मी ) के अत मे 

( जल- ) बृष्टि से महामेघ ॥ ७३ ॥ 

ह बंध | री: 
तृष्णागल॑ मोहतमःकपार्ट  द्वारं प्रजानामपयानहेतोः । 
विपाटबिष्थत्ययमुत्तमेन सद्धमेताडेन. दुरासदेन ॥७४७॥ 

प्रजाओं के निकलने के लिए यह उस द्वार को, तृष्णा ही जिफका 
अर्गल है और मोहरूप अन्धकार ही जिसके किवाड़ हैं, सद्धम के अप्रति- 
हत उत्तम प्रहार से तोड डालेगा || ७४ ॥ 
स्वैमोहपाशीः:  परिवेष्टितस्थ दुःखासिभूतस्थ निराश्रयस्य । 
लोकस्य संबुध्य च धमराज: करिष्यते वन्धनमोक्षमेषः ॥७०॥ 
बुद्धत्व प्रात कर, यह घमराज अपने ही मोह-पाशों से परिवेश्त, 
दुख से अभिभूत, और निराश्रय जगत्‌ का बन्धन खोलेगा ॥ ७५ ॥ 
तन्‍्मा रृथाः शोकमिमं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्यो5स्ति सनुष्यछोके । 
मोहेन वा कामसुखेमदाद्वा यो नैष्टिकं श्रोष्यति नास्य धर्मम्‌ ॥७६॥ 
अत' आप इसके लिए शोक न करे; इस मनुष्य छोक में उसके 
लिए शोक करना चाहिए जो काम सुख से होनेवाले मोह से, या सद से 
इसका नेष्ठिक धर्म नहीं सुनेगा ॥ ७६ ॥ 
अप्टस्य तस्मानच्च गुणादतो से ध्यानानि रूब्ध्वाप्यकृतार्थ तैब । 
धर्मेस्य तस्याश्रवणादहं हि मन्‍ये विपत्ति त्रिदिवेडपि वासम्‌ ॥७७॥ 
इस गुण ( या गुण-सागर ) से भ्रष्ट होकर ध्यान प्रास करने पर भी 
मे अज्तार्थ ही हूँ; क्योकि उसका धर्म नहीं सुनने के कारण स्वर्ग-निवात 
को भी मे विपत्ति ही मानता हूँ ॥ ७७ | 
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इति श्रुतार्थ: ससुहृत्सदारस्त्यक्ववा विषादं मुमुदे नरेन्द्र: । 
ख्वंविधोड्यं तनयो समेति सेने स हि. स्वासपि सारवत्ताम्‌ ॥७८।॥ 
यह व्याख्या सुनने पर स्री और बन्धुओं के साथ विषाद छोड़कर 
राजा प्रमुदित हुआ । “मेरा पुत्र ऐसा है” इससे उसने अपना सौभाग्य 
समझा ॥ ७८ ॥ 
आर्पेण मार्गण तु यास्यतीति चिन्ताविधेयं हृदयं चकार । 
न खल्वसौ न प्रियधर्सपक्ष: संताननाशात्तु सं ददश ॥७०॥ 
“त्षि के मार्ग पर यह चलेगा? इससे उसका हृदय चिन्तित हुआ। 
निश्रय ही वह ऐसा नहीं था कि उसे धर्म का पक्ष प्रिय नहीं; कितु वंश- 
नाश से होनेवाला भय उसने देखा ॥ ७९ ॥ 
अथ मुनिरसितो निवेद्य तत्त्वं सुतनियतं सुतविक्लवाय राज्षे । 
सबहुमतमुदीक्ष्यमाणरूप: पवनपथेन यथागत॑ जगास ॥८०॥ 
तब पुत्र के लिए व्रिकल राजा से पुत्र के सम्बन्ध में तत्त्व को 
निवेदन कर, असित मुनि वायु-मार्ग से वैसे ही चछा गया जैसे आया था 
ओऔर लोग उसका रूप देखते रहे ॥ ८० ॥ 
कृतसितिरनुजासुतं च दृष्ठा मुनिवचनश्रवणे च तन्मतो च। 
चहुविधसनुकस्पया स साधु: प्रियसुतवद्धिनियोजयांचकार ॥८१॥ 
सच्चा ज्ञान प्राप्त किये हुए उस मुनि ( असित ) ने अपनी बहिन के 
पुत्र को देखा और अनुकम्पा-बच्ष प्रिय पुत्र के समान उसे मुनि ( बुद्ध ) 
का वचन चुनने के लिए तथा उसके विचारानुसार चलने के छिए. 
नियुक्त किया ॥ <१ ॥ 
नर॒पतिरपि पुत्र॒जन्सतुष्टो विषयगतानि विमुच्य वनन्‍्धनानि। 
ऊुख्सद्शसचीकरचथावरत्मथियतनयस्तनयस्य जातक ॥८ण॥ 
पुत्र-जन्म से सतुष्ट होकर राजा ने भी देश के सभी बन्धनों 
( >>कैदियों ) को छोड़ दिया और उस पुत्र-लेही ने पुत्र का जात-कर्म 
एु5 के अनुकूल ही उचित रीति से कराया || ८२ ॥ 


१६ बुडचरित 


दशसु परिणतेष्वह:सु चेव प्रयतमनाः परया मुदा परीतः । 
अकुरुत जपहोममद्गलाया: परसभवाय सुतस्य देवतेज्या: ॥८श 
दस दिन पूरे होने पर परम प्रसन्न होकर, उस संयमी ने पुत्र के 
परम कल्याण के लिए. जप, होम और मंगल-कर्म आदि के साथ देव- 
यज्ञ किये ॥ ८३ ॥ 
अपि च शतसहसपूर्णसंख्या: स्थिरवलवत्तनया: सहेमश्ज्गी | 
अल्ुुपगतजरा: पयस्विनीगों: स्वयमददात्सुतवृद्धये ट्विजेभ्यः ॥८७॥ 
और भी, एक छाख पयघ्विनी गाएँ जो बृद्धा नही हुई थीं, जिनके 
सींग सोने से मढ़े थे, ओर जिनके बछुड़े दृढ़ बलवान्‌ थे, पुत्र की बढ़ती 
के लिए स्वयं द्विजों को दीं॥ <४॥ 
बहुविधविपयास्ततो यतात्सा स्वहद्यतोषकरीः क्रिया विधाय । 
गुणवति नियते शिंवे मुहूर्ते मतिमकरोन्मुदितः पुरप्रवेशे ॥८०॥ 
उस सयतात्मा ने अपने हृदय को सतोष देनेवाली भाँति माँति की 
क्रियाएँ कीं ओर गुण-युक्त मगल मुहूर्त नियत होने पर, प्रसन्न होकर उसने 
नगर मे प्रवेश करने का विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ 
ह्विरदरदमयीमथों महाहां सितसितपुष्पभ्तां मणिप्रदीपाम्‌ । 
अभजत शिविकां शिवाय देवी तनयवतो प्रणिपत्य देवताभ्यः ॥८68॥' 
उस पुत्रवती देवी ने मंगल के लिए. देवताओ को प्रणाम किया 
और वह हाथी-दाँत की बनी बहुमूल्य पाछकी पर, जो उजले-उजले 
फूलों से मरी थी और जिसमें मणि-प्रदीप जल रहे थे, चढ़ी || <६ ॥ 
पुरमथ पुरत. प्रवेश्य पत्नीं स्थविरजनानुगतामपत्यथनाथाम्‌ । 
नृपत्तिरपि जगास पोौरसंघेर्दिवममरेमंधवानिवाच्यसान: ॥८णी! 
वृद्धाओं और पुत्र के साथ पत्नी को आगे से पुर में प्रवेश कराकर, 
राजा भी वहाँ गया | पुरवासियों ने उसकी उसी तरह पूजा की, जैसे 
स्वर्ग में ( प्रवेश करने पर ) इन्द्र की देवताओं ने ॥ <७ ॥ 
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भवनमथ विगाद्य शञाक्यराजो भव इव षण्मुखजन्मना प्रतीत: । 
इदमिद्मिति हपपूर्णकक्तो बहुविधपुष्टियशस्करं व्यधत्त ॥८८॥ 

महल में प्रवेश करने पर, शाक्य-राज वैसे ही आनन्दित हुआ, जैसे 
कार्तिकेय के जन्म से शिव। प्रसन्नमुख होकर “यह करो, यह करो” 
कहते हुए राजा ने वह सब्र कराये, जिनसे तरह तरह की बढ़ती ओर यश 
होता है || ८८ ॥ 


इति नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया सजनपदं कपिलाहययं पुरं तत्‌। 

घनदपुरमिवाप्सरोज्वकीण. मुदितमभून्नलक्ूबरप्सूतो ॥८५९॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये भगवद्यसूतिनास प्रथमः सर्गः || १ || 
राज-ऊुमार के समृद्धिकारी जन्म से कपिल के नाम का वह नगर 


जनपद के साथ इस प्रकार प्रमुदित हुआ, जैसे नलकूबर के जन्म में 
अप्सराओं से भरा कुबेर का नगर ॥ <९ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “भगवान्‌ का जन्म” नामक 
पहला सर समाप्त | 


दूसरा सर्य 


अन्तःपुर-विहार 


आ जन्‍्मनो जन्मजरान्तकस्य तस्यात्मजस्यात्मजित: स राजा 
अहन्यहन्यथंगजाश्रमित्रेवंद्धि. ययी सिन्धुरिवास्थ॒वेगे: ॥ १॥ 
जन्म और जरा के विनाशक उस आत्म-विजयी पुत्र के जन्म- 
(- समय ) से वह राजा दिन दिन घन से, हाथी-घोड़ों से, और मित्रों से 
उसी तरह बढ़ने लगा, जैसे जलू-प्रवाहों से नदी ॥ १ ॥ 
धनस्य रत्नस्थ च तस्य तस्य ऋकृताकृतस्थेव च काम्नस्य । 
तदा हि. नेकान्स निधीनवाप मनोरथस्याप्यतिभारभतान्‌॥ २॥ 
क्योंकि तब धन, विविध रत्न, तथा बने और नही बने सोने की 
अनेक निधियाँ उसने पाइ, जो मनोरथ के लिए भी मार-स्वरूप थीं ॥२॥ 
ये पद्मकल्पेरपि च हिपेन्द्रेन सण्ड् शक्यमिहामिनेतुम्‌ । 
सदोत्कटा हैमवता गजास्ते विनापि यत्नाहुपतस्थुरेनम्‌॥ ३॥ 
हिमालय के मतवाले हाथी, जो पद्म-सहश गजेन्द्रों द्वारा भी यहाँ 
| लाये जा सकते थे, अनायास ही उसकी सेवा में उपस्थित हुए ॥३॥ 
नानाझ्ूचिहेनवहेमभाण्डर्विमषितैलम्बसटेस्तथान्ये | 
संचुक्ष॒ुसे चास्य पुर तुसद्गेबलेन मेत्या च घनेन चापेः॥४७॥ 
और, नाना चिह्नों नव-सुबर्ण-माण्डो और भूतषणो से युक्त तथा हम्बे 
केसरवाले घोड़ों से, जो ( सैन्य - ) बल, मित्रता एवं धन द्वारा प्राप्त हुए 
थे, उसका नगर छुव्घ हुआ ॥ ४ ॥ 





४ भाण्ड & अश्व-आमरण, घोड़े का अलुंकार । 


सगे २ : अन्तःपुर-विहार १९ 


युशश्र तुषग् तदास्य राज्ये साध्वयो5रजरका गुणवत्पयस्काः । 
उद्ग्नवत्से: सहिता बभूवुवहयो बहुक्षी रदुहश्चव गाव: ॥ ५॥ 
उसके राज्य में गाएँ बहुत थी। वे पुष्ट व सस्तुष्ट, साध्वी और 
निर्मल, उत्तम तथा बहुत दूध देनेवाली और उन्नत बछड़ो से युक्त थीं ॥९॥ 
सध्यस्थतां तस्य रिपुर्जगाम मध्यस्थभाव: प्रययो सुहृत्त्वम्‌। 
विशेपतों दाढ्यमियाय मित्र द्वावस्य पक्षावपरस्तु नास॥ ६॥ 
उसका बत्रु मध्यस्थ (+-निष्पक्ष ), मध्यस्थ मित्र, और मित्र 
विशेषतः दृढ़ हो गया। उसके दो ही पक्ष रहे, तीसरा पक्ष (अझनरु ) 
नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
तथास्य मन्दानिलमेघशब्द: सोदामिनीकुण्डलमण्डिताश्रः । 
विनाइसवर्पाशनिपातदोपै: काले च देशे प्रववर्ष देवः।|७॥ 
और उसके लिए. ( वृष्टि - ) देव ने; जिसके बादल विद्युन्मण्डल से 
मण्डित थे, मन्द अनिछ और मेघ-गर्जन के साथ, अश्म-वर्षा और वच्न- 
पात के दोषों के विना द्वी ( उचित ) समय ओर स्थान पर वृष्टि की |७॥ 
रूरोह ससस्‍्य॑ फलबद्यथतुं तदाकृतेनापि ऋृपिश्रमेण । 
ता एव चास्थीपधयों रसेन सारेण चेवाध्यधिका वभवुः॥८॥ 
( अति ) कृषि-अभ्रम किये विना ही फल-युक्त सस्य उचित ऋतु में 
चढा। ओर उसके लिये वे ही ओषधियाँ रस एवं सार से खूब भर गईं ॥८॥ 
जरीरसंदेहकरेषपि काले संग्रामसंमदे इब॒ प्रवृत्ते। 
स्वस्था: सुखं चेच निरामयं च प्रजज्ञिरे काल्वशेन नाये:॥९॥ 
यद्यपि ( प्रसव - ) कार शरीर के लिए उतना ही सदेह-जनक है 
जितना कि युद्ध-सधर्ष, तथापि स्त्रियों ने स्वस्थ रहते हुए, सुखपूर्वक और 
विना किसी रोग के समय पर प्रसव किया ॥ ९ ॥ 
प्रथ्त्रतिश्यों विभवेडपि गह से प्रार्थयन्ति सम नरा: परेस्य: | 
अभ्वर्थितः सक्ष्मघतोडपि चार्यस्तदा न कश्रिद्धिमुखो वभूव ॥१०। 


दूसरा सर्य 


अन्त:पुर-विहार 


आ जनन्‍्मनो जन्मजरान्तकस्य तस्यात्मजस्यात्मजित: स राजा | 
अहन्यहन्यथंगजाश्रसित्रेबंद्धि. ययो सिन्धुरिवास्थ॒ुवेगेः ॥ १॥ 
जन्म और जरा के विनाशक उस आत्म-विजयी पुत्र के जन्म- 
(- समय ) से वह राजा दिन दिन धन से, हाथी-घोड़ों से, और मित्रों से 
उसी तरह बढ़ने छगा, जैसे जरू-प्रवाहों से नदी ॥ १ ॥ 
धनस्य रत्तस्थ च तस्य तस्य ऋृताकृतस्थेव च काग़्वनस्य । 
तदा हि. नेकान्स निधीनवाप मनोरथस्याप्यतिभारभूतान्‌ ॥२॥ 
क्योंकि तव धन, विविध रत्न, तथा बने और नही बने सोने की 
अनेक निधियाँ उसने पाई, जो मनोरथ के लिए भी भार-स्वरूप थीं ॥२॥ 
ये पद्मकल्पेरपि च हिपेन्द्रेन मण्डर्ल शक्यमिहासिनेतुम्‌ । 
सदोत्कटा हैमवता गजास्ते विनापि यत्नादुपतस्थुरेनम्‌ ॥ ३॥ 
हिमालय के मतवाले हाथी, जो पद्म-सह्॒श॒ गजेन्द्रों द्वारा भी यहाँ 
नहीं छाये जा सकते थे, अनायास ही उसकी सेवा मे उपस्थित हुए ॥३॥ 
तानाइझ्ुचिह्नेनेवह्ेमभाण्ड्विभपितिलम्वसटेस्तथान्ये | 
संचुप्ुभे चास्य पुर तुरड्रेवलेन मैत्या च घनेन चाप्तेः॥४॥ 
और, नाना चिह्नों नव-सुवर्ण-भाण्डो और भूषणो से युक्त तथा हम्बे 
केसरवाले घोड़ों से, जो ( सैन्य - ) बर, मित्रता एवं घन द्वारा प्राप्त हुए 
थे, उसका नगर छुब्ध हुआ ॥ ४॥ 


४ भाण्ड & अदव-आभरण, घोड़े का अलूुकार । 


सर्ग २ : अन्तःपुर-विहार १९ 


पुष्टाश् तुष्टाश्व तदास्य राज्ये साध्वयो5रजस्का गुणवत्पयस्का: । 
उद्ग्रवत्सेी: सहिता व्भूवुवहयो चहुक्षीरडुहल गावः॥५॥ 
उसके राज्य में गाएँ बहुत थी। वे पुष्ट व सन्तुष्ट, साथ्यी और 
निर्मल, उत्तम तथा बहुत दूध देनेवाली और उन्नत बछड़ों से युक्त थीं ॥५॥ 
सध्यस्थतां तस्थ रिपु्जंगाम मध्यस्थभाव: प्रययी सुद्चीत्वम्‌। 
विशेषतों दाढ्यमियाय मित्र हावस्य पश्षावपरस्तु नास॥ ६॥ 
उसका अत्रु मध्यस्थ (स्ननिष्पक्ष ), मध्यरथ मित्र, और मित्र 
विशेषतः इृठ हो गया। उसके दो ही पक्ष रहे, तीसरा पक्ष (झत्रु ) 
नहीं रहा ॥| ६ ॥ 
तथास्य मन्दानिल्मेघशब्द: सोदासिनीकुण्डलमण्डिताश्र: । 
विनाश्मवर्पाशनिपातदोषे: काछे च देशे प्रवचपे देव: ॥७॥ 
और उसके ढछिए, ( वृष्टि - ) देव ने, जिसके बादल विद्युन्मण्डल से 
मण्डित थे, मन्द अनिछ और मेघ-गर्जन के साथ, अश्म-बर्षा ओर वच्र- 
पात के दोषों के विना ही ( उचित ) समय ओर रथान पर बृष्टि की ॥७॥ 
रुरोह ससस्‍्यं फलवद्यथतु तदाकृतेनापि ऋृपिश्रमेण । 
ता एवं चास्योपधयों रसेन सारेण चेवाभ्यधिका वमबुः॥८॥ 
( अति ) ऋृषि-श्रम किये विना ही फल-युक्त ससस्‍य उचित ऋतु में 
बढ़ा। और उप्तके लिये वे ही ओषधियाँ रस एवं सार से खूब भर गई ॥८॥ 
शरीरसंदेहकरेडपि काछे संग्रामसंसदे इच॒ प्रवृत्ते। 
स्वस्था: सुखं चेच निरामयं च' प्रजज्ञिरे कालवशेन नाय:॥ ९॥ 
यद्यपि ( प्रसव - ) काछ शरीर के लिए उतना ही सदेह-जनक है 
जितना कि युद्ध-संघर्ष, तथापि स्रियो ने स्वस्थ रहते हुए, सुखपूर्वक और 
विना किसी रोग के समय पर प्रसव किया ॥ ९ | 
प्रथम्रतिभ्यो विभवेषपि गह्मे न प्रार्थथन्ति सम नराः परेभ्य: । 
अभ्यर्थितः सूक्ष्मधनो5पि चायसस्‍्तदा न कश्चिट्टिमुखो वभूव ॥१०॥ 


२० बुद्धचरित 


ब्रतियों को छोड़कर ( अन्य ) छोगों ने, चाहे उनका विभव कितना 
ही त॒च्छ क्‍यों न हो, दूसरों से कुछ नहीं मांगा । और उसी समय कोई 
भी आय, चाहे उसका धन कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, मांगे जाने पर 
बिमुख नहीं हुआ ॥ १० ॥ 
नागौरवो बन्धुपु नाप्यदाता नेवात्रतो नानृतिको न हिंस्ः । 
आसीत्तदा कश्चन तस्य राज्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुपस्थ॥१श 
उस समय उसके राज्य में, जैसे नहुषर के पुत्र ययाति के राज्य मे, 
बन्धुओं का असम्मान करनेवाछा, अदाता, अब्रती, शठा, और हिसक 
कोई नहीं था ॥ ११॥ 
उद्यानदेवायतनाश्रमाणां कूपप्रपापुष्करिणीवनानाम्‌ । 
चक्र: क्रियास्तत्र च धर्मकामा: प्रत्यक्ष॒तः स्वगंमिवोपलरूम्य ॥१२॥ 
धर्म के अभिलाषियो ने स्वर्ग का मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर उद्यान, 
देव-मन्दिर, आश्रम, कूप, पनसाले, पोखर और उपवन बनाये ॥ १२ ॥ 
मुक्तश्व॒ दुर्भिक्षमयामयेभ्यो हष्टों जनः स्वर्ग इबाभिरेमे । 
पत्नी पतिबाँ महिषी पति वा परस्पर न व्यमिचेरतुश्व ॥१शा 
दुर्भिक्ष भय और रोग से मुक्ति होने के ह में छोग ऐसे सुखी थे, 
जैसे स्वर्ग में | पति ने पत्नी के विरुद्ध या पत्नी ने पति के विरुद्द सदाचार 
भद्ध नही किया अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे ॥ १३॥ 
कश्वित्सिषेवे रतये न काम॑ कामाथमथ न जुगोप कश्रित्‌। 
कश्रिद्धनाथे न चचार धर्म धमाय कश्चिन्न चकार हिंसाम्‌॥१७॥ 
किसी ने रति के लिए काम का सेवन नहीं किया, किसी ने काम 
( - सेवन ) के लिए. घन की रक्षा नही की, किसी ने धन के लिए, धर्मा- 
चरण नही किया, किसी.ने धर्म के लिए हिंसा नही'की ॥ १४ ॥ 





१०--न्नतीब्संन्यास-धर्मे के नियम पारून करनेवाले । 
११--अव्रती-घर्म के नियम नहीं पालन करनेवाला | 


॥(। 


! 
(8 


सर्ग ३ अन्तःपुर-विहार २१ 


स्तेयादिमिश्वाप्यरिमिश्व नष्ट स्वस्थं स्वचक्र परचक्रम॒क्तम | 

क्षेम॑ सुसिक्ष च बसव तस्य पुरानरण्यस्य यथव राष्ट्रम॥१०॥ 
शत्रुता और चोरी-आदि नष्ट हो गई | उसका राज्य रवर4, स्वत्तन्तर 

विदेश के शासन से मुक्त, सुखी ओर अन्न से मरा था, जैसे प्राचीन काल 

में अनरण्य का राज्य ॥ १५ ॥ 

तदा हि तज्नन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिवादित्यसुतस्य रा|ज्ये। 

चचार हप: प्रणनाश पाप्सा जज्वाल घस्से: कछुप: शशाम ॥१६॥ 
तब उसके जन्म में उत राजा के राज्य मे, जेसे सूय-पुत्र मनु के 

राज्य में, मलिनता मिटी और हप॑ का सद्चार हुआ, पाप नष्ट हुआ और 

धर्म प्रज्वयलित हुआ ॥ १६ ॥ 

ण्ंविधा राजकुरूस्य संपत्सवाथसिद्धिश्व॒ यतो वभूव | 

ततो नृपस्तस्थ सुतस्य नाम सवोथसिद्धोड्यमिति प्रचक्रे ॥१७॥ 
राजकुछ की ऐसी सम्पद्‌ू और सब अथों की प्िंद्धि हुई, इसीलिए 

राजा ने अपने पुत्र का नाम रखते हुए कहा-“यह सर्वा्थ सिद्ध है!॥१७॥ 

देवी तु माया विद्युधर्षिकल्पं दृष्टथा विद्वालं तनयप्रभावम । 

जातं॑ प्रहपे न शशाक सोढुं ततो निवासाय दिवं जगाम ॥१८॥ 
अपने पुत्र का प्रभाव देवपिं का सा विशाल देखकर, देवी माया 

( हृदय में ) उत्पन्न हर्ष को न सह सकी ओर रहने के लिए स्वर्ग 

चली गई ॥ १८ ॥ 

तत्ः कुमार सुरगसंकल्पं स्नेहेन भावेन च निर्विशेषम। 

साठृष्य्ता मसाठुससप्रभावा संवधयामात्मजबद्भव ॥१९॥ 
तब माता के समान प्रभाववाली मोसी ने सुर-सन्तान-तुल्य कुमार 

को वैसे ही भाव और स्नेह से अपने पुत्र के समान पालछा ॥ १६ ॥ 

ततः: स चाढछाक इबोदयस्थ: समीरितो वहिरिवानिलेन । 

क्मेण सम्यग्ववृधे छुसारस्ताराधिप: पक्ष इचातमस्के ॥२०॥ 
तब उदयाचल पर स्थित सूर्य के समान, हवा से प्रेरित अमि के 


र्र्‌ बुद्धचरित 


समान ओर शुक्क-पश्ष के चन्द्रमा के समान कुमार धीरे-धीरे अच्छी तरह 
बढ़ने छगया ॥ २० | 


ततो महाहाणि च चन्दनानि र॒त्नावलीश्रौपधिमिः सगभा.। 
मगप्रयुक्तान्‌ रथकांश्व हेमानाचक्रिरेड्स्से सुद्दालयेम्य: ॥२१॥ 
वयोज्जुरूपाणि च भूपणानि हिरण्सयान हस्तिमगाश्कांश्व । 
रथांश्व गोपुत्रकसंप्रयुक्तान्‌ पुत्रीश्य चामीकररूप्यचित्रा: ॥रश॥ 

तब उसके लिए लोग बहुमूल्य चन्दन, ओषधियो से भरे रत्न-हार, 
मृग-पुक्त छोटे-छोटे सुवर्णरथ, वयस के अनुरूप भूषण, सोने के बने 
छोटे-छोटे हाथी, मग ओर घोड़े, गो-वत्स-युक्त रथ, तथा चॉदी-सोने से 
रंग-बिरगी पुतलियाँ मित्रों के घरों से ले आये || २१, २२ ॥ 


के (० 


एवं. स॒ लतेस्तैविंषयोपचारेवयोउनुरूपरुपचयसाण: । 
बाछोउप्यवाल्प्रतिमों वभृव ध्रृत्या च शोचेन धिया श्रिया च ॥२३॥ 


वयस के अनुरूप उन-उन विपयों से इस प्रकार सेवित होता हुआ 
वह बालक होने पर भी घैय॑, पवित्रता, बुद्धि और विभूति मे बालक 
नहीं था ॥ २३ ॥ 


चयश्व कोमारमतीत्य सम्यक संग्राप्य काछे प्रतिपत्तिक्स । 
अल्पेरहोमिवहुवर्षगम्या जग्राह विद्या: स्वकुछालुरूपा: ॥२४॥ 
कुमारावस्था बीतने पर, समय पर उसका ( उपनयन- ) सस्कार 
विधिवत्‌ हुआ और अपने कुछ के अनुरूप विद्याएँ, जो बहुत वो में 
सीखी जाती हैं, उसने कुछ ही दिनों मे सीख छीं || २४ || 
ने-श्रेयर्स तस्थ तु॒ भव्यसथे श्र॒त्वा पुरस्तादसितान्महप:। 
कामेपु सह्ज जनयांवभव॒ वनानि यायादिति श्ाक्यराजः ॥२०।! 
शाक्य-राज ने मटपि असित से पहले ही उसका परम कल्याग-प्रद 
भविष्य सुना था; इसलिए उसने विपयों मे उसकी आसक्ति उत्पन्न की, 
जिससे वह वन को न जाय ॥ २५ ॥ 
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कुलात्ततोड्स्मे स्थिरशील्युक्तात्साध्वीं वपुर्ठीविनयोपपन्नाम्‌ । 
यशोधरां नाम यशोविशालां वामामिधानां श्रियमाजुहाव ॥२६॥ 
तब स्थायी शीलवाछे कुछ से यशोधरा नामक कन्यारूपी छथ्ष्मी को 
उसके लिए बुलाया | उसका यश विशाल था। वह साथ्वी थी। सुन्दर 
आकृति, लजा और बिनय से युक्त थी ॥ २६ ॥ 
विद्योतमानो बपुषा परेण सनत्कुमारप्रतिस: कछुमारः | 
साध तया शाक्यनरन्द्रवध्वा शच्या सहखाक्ष इवाभिरेमे ॥२७॥ 
सनत्कुमार के समान अत्यन्त सुन्दर आकृति से चमकते कुमार ने 
शाक्यराज की उस वधू के साथ बैंसे ही रमण किया, जैसे इन्द्र शची 
के साथ ॥ २७ ॥ 
किचिन्मनःक्षोभकरं ग्रतीष॑ कथं न पर्येदिति सोडनुचिन्त्य | 
वास नृपो व्यादिशति सम तस्मे हम्योदिरेष्वेब न भग्नचारम ।॥२८॥। 
मन को छुब्घ करनेवाला कुछ भी प्रतिकूल वह ( कुमार ) कैसे न 
देखे--ऐसा सोचकर राजा ने उसके लिए महलों के भीतर रहने का 
आदेश दिया, पृथ्वी पर घूमने का नही ॥ २८ ॥ 
ततः शरत्तोयद्पाण्डरेपु भूमी विमानेष्वि रक़ितेपु। 
हम्येपु सर्वतुसुखाश्रयेपु स्रीणामुदारैबिंजहार तूयें: ॥२५९॥। 
तब शरत्काल के मेव के समान श्वेत तथा पृथ्वी पर उत्तरे विमानों 
(+- देव-प्रासादो ) के समान रज्ञित महलों मे, जो सब ऋतुओ में सुखदायी 
थे, उसने स्त्रियों के उदार तूय-वाद्यों से मनोविनोद किया || २९ ॥ 
कलेहि. चामीकरबद्धकक्षेनोरीकराग्रामिहतैमेदल्गीं: . । 
वराप्सरोनृत्यसमैश्च॒ नृत्येः केलासवत्तद्धघन॑ रराज ॥१०॥। 
जिनके अश्जल सुवर्ण से बंधे थे और जो स्त्रियों की अँगुलियों से 
बजाये जा रहे थे उन मदगों से, ( उनकी ) मधुर ध्वनि से और उत्तम 
अप्सराओं के हृत्य के समान दरुत्य से, वह भवन केलास के समान 
शोमित हुआ [| ३० ॥ 
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वाग्सिः कछामिललितैश्व हावेमंदे: सखेलेमधुरेश्व हासेः। 
त॑ तत्र नायों रमयांवभूवुश्नेवश्चितेरध निरीक्षिवैश्व ॥३१॥ 
मीठी बोली से, छलित हाव-भाव से, क्रीड़ापूण मद ( >-मचता ) 
से, मधुर हास से, भ्रू-भद्धों से और कठाक्षों से, नारियों ने उसे वहाँ 
आनन्दित किया ॥ ३१ ॥ 
ततः स॒ कामाश्रयपण्डितामि: स्रीमिगेहीतो रतिककेशामि: | 
विमानप्रष्ठान्न महीं जगाम विमानप्रष्टादिव पुण्यकरमों ॥३२॥ 
तब काम को आश्रय देने में पण्डित तथा रति मे दृढ़ छ्त्रियों से 
ग्हीत होकर, वह महल पर से भूतछ पर नहीं आया, जैसे पुण्य कर्मवाला 
( व्यक्ति ) स्वर्ग से ( नीचे नही उतरता है ) | 
नपस्तु तस्यैव विदृद्धिहेतोस्तद्भाविनार्थेभ चा चोद्यमान: । 
शमेडमिरेमे विराम पापाड्जे दम संविवभाज साधून्‌ ॥११॥ 
पुत्र की बढ़ती के लिए. और उसके ( उत्तम ) भविष्य से प्रेरित 
होता हुआ राजा शम में आनन्दित हुआ और पाप से विरत 
हुआ, (इच्द्रिय -) दमन का आश्रय छिया और साथुओं के बीच 
घन बॉटा ॥ ३३१ ॥| 
नाधीरवत्कामसुखे ससझ्ले न संररझ्ले विषम॑ जनन्याम्‌ । 
धृत्येन्द्रियाश्वांश्रपलान्विजिग्ये बन्धूंश्व॒ पौरांश्व गुणेजिंगाय ॥१९॥ 
वह अधीर व्यक्ति के समान काम-सुख से आसक्त नहीं हुआ, उसने 
सातृ-वर्ग (स्लरियों) से अनुचित अनुराग नहीं किया (या ख्त्रियों के 
प्रति अत्यधिक क्रोध नहीं किया ), धेय॑पूर्वक इन्द्रियरूप चपल घोड़ों का 
दमन किया और अपने गुणों से बन्धुओं एवं पुर-वात्तियों को जीता ॥३७॥ 
नाध्यट्र दुःखाय परस्य विद्यां ज्ञानं शिवं यत्त तद॒ध्यगीष्ट | 
स्वाभ्य: प्रजाभ्यों हि यथा तथेब॒ सर्वश्रजाभ्यः जिवमाशगजंसे ॥३२५॥ 
उसने दूसरे के दुःख के लिए ( तत्र-मंत्र ) विद्या नहीं सीखी, 
किंतु जो कल्याण-कारी ज्ञान है उसे अध्ययन किया; क्योंकि जैसे 
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अपनी प्रजाओं के लिए वैसे ही सब प्रजाओं के लिए उसने कल्याण- 
कामना की ॥ ३५ ॥ 
भ॑ भासुरं चाद्षिस्साधिदेव यथावदानच तदायुपे सः। 
जुहाव हव्यान्यकशे कशानो ढदो हिजेम्य: कृुशनं च गाश्व ॥३६॥ 
उत्की आयु के लिए उसने उज्ज्ल ग्रह-मण्डल की, जिसका 
अधिदेव बृहस्पति है, यथोचित पूजा की, विशाल अम्मि में हवन क्रिया 
तथा ह्विजों को सोना और गाएँ दीं || ३२६ ॥ 
सस्नो शरीर पवितं मनश्व तीथाम्बुभिश्चव गुणास्वुसिश्च । 
ब्रेदोपदिएं समसात्मजं च सोस॑ पपी शान्तिसुखं च हादम्‌ ॥१७॥ 
शरीर को पवित्र करने के लिए तीथ के जल से और मन को 
पवित्र करने के लिए गुणरूप जल से स्नान किया, वेद विहित सोम 
(रस ) पिया और साथ ही अपने ही से उत्पन्न हार्दिक शान्ति-सुख 
की रक्षा की ॥ ३७ ॥ 
सान्त्वं बभाषे न च नाथवद्यजजल्प तत्त्वं न च विप्रियं यत्‌ | 
सान्त्वं ह्यतत्त्व॑ परुप च तत्त्व हियाशकन्नात्मन एवं वक्तम्‌ ॥३८॥ 
उसने प्रिय कहा ओर व्यर्थ नहीं; सत्य कहा और अप्रिय नही 
क्योंकि प्रिय असत्य और कठोर सत्य वह छाज से अपने को भी न 
कह सका || ३८ ॥ 
इछष्चनिष्टेीपु च कार्यवत्सु न रागदोपाश्रयतां प्रपेदे । 
शिव सिषेवे व्यवहारशुद्धं यज्ञ हि मेने न तथा यथा तत्‌॥१५॥ 
कार्यवाछो के प्रति, वे इष्ट हों या अनिष्ट, उसने अनुराग या द्वेष 





३७--“आत्मर्ज च” की जगह “आत्मजेन” पढ़ें, तो उत्तराध का 
हा 
अथ यों होगा-- “आत्मज के साथ वेद-विहित सोम (-रस ) पिया और 
हार्दिक शान्ति-सुख की रक्षा की ।”” 
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नही किया; कल्याणकारी शुद्ध विवादनिर्णय का सेवन किया, यज्ञ को 
वैसा नही माना जैसा कि उसे अर्थात्‌ न्याय की पवित्रता को ॥ ३९ ॥ 
आशावते चामिगताय सद्यो देयाम्बुसिस्तपसचेछिदिष्ट । 
युद्धाधते वृत्तपरश्रधेन हिडदपमुद्बृत्तमवेमिदिट ॥४०॥ 
आगत आशावान्‌ व्यक्ति की प्यास को दानरूप जल से सद्यः काटा 
और युद्ध के बिना ही सदाचाररूप कुठार से शत्रु के असुयत अभिम्ान 
को भेदा || ४० ॥ 
एक विनिनन्‍ये स जुगोप सप्त सप्तव तत्याज ररक्ष पतन्न । 
प्राप त्रिवर्ग बुबुधे त्रिव्गं जल्चें द्विवगें प्रजहों ह्विवगम ॥४१॥ 
उसने एक ( अपने ) को विनीत किया, सात ( -- राज्य के सात 
अड्भो ) की रक्षा की, साव (+- राजाओं के सात दोषो ) का त्याग किया, 
पाँच (+>पॉच उपायों ) की रक्षा की, त्रिवर्ग (<-अर्थ-धर्म-क्रास ) को 
पाया, त्रिवर्ग ( >"शत्रु-मित्र-मध्यस्थ ) को समझा, द्विवर्ग ( >-नीति- 
अनीति ) को जाना, ओर हिवर्ग (+>काम क्रोध ) को छोड़ा | ४१ ॥ 
कृतागसोडपि ग्रतिपाद्य वध्यान्नाजीधनन्नापि रुपा ददश। 
ववन्ध सान्त्वेन फलेन चतांस्त्यागोडपि तेषां ह्मनयाय हृष्टः ॥४२॥ 
अपराधियों को वध्य प्रतिपादित करके भी नहीं मरवाया, क्रोध से 
भी नहीं देखा | उन्हे प्रिय फल से युक्त किया (+- हल्का दण्ड दिया ); 
क्योंकि उन्हे छोड़ने मे भी अनीति देखी|गई || ४२ || 
आपोण्यचारीत्परमसत्रतानि वेराण्यहासीबचिरसंश्वृतानि । 
यशांसि चापद्शुणगन्धवन्ति रजांस्यहापीन्मलिनीकराणि ॥४१५॥ 
ऋषियों के कठोर ब्तों का आचरण किया, चिर-पोषित शचन्ुता 
छोड़ी, अपने गुणों से सुगन्धित यश पाया, मलिन करनेवाली (काम की) 
घूल झाड़ी || ४३ || 





४१--पांच उपाय, देखिये-सौ ० पन्द्रह ६१ | 
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न चाजिहीर्पाह्लिमप्रवृत्त न चाचिकी र्पीत्परवस्त्यभिश्याम | 
न चाविवक्षीद्‌ ट्विपतामधम न चाविवश्लीदधुदयेन मन्युम ॥2४॥ 
उसने ( प्रजाओं से ) अपवृत्त (--अनुचित, अग्रस्तुत ) कर लेने 
की इच्छा नहीं की, पर-वस्तु हरण करना नहीं चाहा झत्नुओं का अधर्म 
प्रगट नही करना चाहा और हृदय में क्रोध रखना नहीं चाहा ॥ ४४ | 
तस्मिस्तथा भमिपतो प्रवृत्ते भ्रत्याश्व पोराश्च तथब चेरः । 
शमात्मके चेतसि विप्रसन्ने प्रयक्तयोगस्थ यथेन्द्रियाणि ॥|४' 
उस राजा की प्रवृत्ति वैसी होने पर, भत्यों ओर पुर-वापियों ने 
वैसा ही आचरण किया , जिस प्रकार योगारूढ़ व्यक्ति का चित्त गान्त 
ओर प्रसन्न (>-निर्मल ) होने पर, उसके इन्द्रिय भी ( वेसे ही झान्त 
ओर निर्मल हो जाते हैं ) ॥ ४५ ॥ 
काले ततरचारुपयोधरायां- यशोधरायां स्वयशोधरायाम । 
शोद्धोदने राहुसपत्नवक्तो जज्ञे सुतो राहुल एवं नाम्ना ॥४६।॥ 
तब समय पर चारु पयोधरवाली तथा अपने ( गर्भ में पुत्ररूप ) 
यश को धारण करनेवाली यशोधरा से शौद्धोदनि (+ब्ुद्धोदन के पुत्र ) 
को राहु-शत्रु ( चन्द्र ) - सद्श मुखवाला पुत्र उत्पन्न हुआ, ( उसका ) 
नाम राहुल ही ( रहा ) ॥ ४६ ॥ 
अशेष्टपुत्र: परमप्रतीतः: कुछस्य वृद्धि प्रति भमिपारः। 
यथंव॒पुत्रप्रसवे ननन्‍द ५ तथेब॒ पोजन्रप्रसवे. नननन्‍द्‌ ॥४७॥॥ 
तब अभिरषित पुत्रवाले राजा को वश्ष-वृद्धि-का पूरा विश्वास हुआ | 
जैसे वह पुत्र-जन्म में आनन्दित हुआ था, वैसे ही पौत्र-जन्म मे 
आनन्दित हुआ ॥ ४७॥ 
पुत्रस्य मे पुत्रगतो ममेव स्नेह: कं स्यादिति जातहप. । 
काले स त॑ त॑ विधिमाललस्बे पुत्रप्रियः स्वगेमिवारुरुक्षन्‌ ॥४८॥ 
“मेरे पुत्र को मेरे ही समान पुत्रगत स्नेह किस प्रकार होता होगा?! 
यह सोचकर उसे हष॑ हुआ । उस पुन्न-प्रिय ने मानो स्वर्गारोहण की इच्छा 
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से समय पर उस उस ( धार्मिक ) विधि का अवलम्बन किया ॥ ४८ ॥ 
स्थित्वा पथि प्राथमकल्पिकानां राजपंभाणां यशसान्वितानाम्‌ । 
जुक्कान्यमुक्त्वापि तपांस्यतप्त यज्ञेश्वहिंसारहितैरयप्ट ॥४९॥ 
कत-युग के यशस्वी दप श्रेष्ठों के पथ में रहते हुए, ( गहस्याश्रमके ) 
सफेद कपड़ों को नही छोड़ते हुए भी उसने तप किये और हिसा रहित 
यज्ञों से पूजा की || ४९ ॥ 
अजाज्वलिष्टाथ स॒पुण्यकमा नपश्चिया चंब तपःश्रिया च । 
'कुलेन बृत्तेन धिया च दीप्रश्तेज: सहसखांशुरिवोत्सिसश्लु: ॥५०। 
वह पुण्यकर्मा राज्य और तपस्या की भी से प्रज्वलित हुआ; ( अपने 
ओष्ठ ) कुल आचार ओर बुद्धि से प्रदीप हुआ, जैसे सहल किरणोंवाले 
सूर्य के समान प्रकाश फेलाने की इच्छा कर रहा हो | ५० ॥ 
स्वायंसुवं चार्चिकमच यित्वा जजाप पृत्रस्थितये स्थितश्री 
चकारः कर्माणि च दुष्कराणि प्रजा: सिर॒ल्लुः क इवादिकाले ॥५१॥ 
उस स्थायी लक्ष्मीवाले ( राजा ) ने पुत्र के जीवेन के लिए स्वयभू 
की पूजा की, जप किया और आदि युग मे प्रजा रूजन करने को इच्छुक 
ख्रष्टा के समान दुष्कर कर्म किये ॥ ५१ ॥ 
तत्याज शर्त्रं विममशे शास्त्र श्म॑ सिषेवे नियम विपेहे । 
चशीब कब्विह्विषयं न भेजे पितेव सर्वान्विषयान्दद्श ॥5श। 
शतस्त्र छोड़ा, शास्त्र विचारा, शम का सेवन किया, नियम को सहन 
किया, संयमी के समान किसी विषय का सेवन नहीं किया, पिता के 
समान सब विषयों (--देशों ) को देखा ॥ ५२ || 
चसार राज्यं स॒ हि पुत्रहेतो: पुत्र कुलाथे यशसे कुछ तु । 
स्वगोय शब्दं॑ दिवमात्महेतोधमोथमात्मस्थितिमाचकाहू ५३ 
उसने राज्य का पुत्र के छिए, पुत्र का कुल के लिए, कुल का यश के 
लिए पालन किया और यश की स्वर्ग के लिए,, स्वर्ग की अपने लिए, 
अपने जीवन की धर्म के लिए आकाज्ला की ॥ ५३ ॥ 


| 


रा 


सर्ग २: अन्त-पुर-विहार 


्दँ 
त्ीि 


एवं स धर्म विविध चकार सद्भिनिपातं श्रुतितश्व सिद्धम । 
हृष्टा कथं पुत्रमुखं सुतो में बन न यायादिति नाथसानः: ॥०»४॥ 
इस प्रकार उसने भांति भांति का धर्म किया, सजन जिसका पालन 
करते हैं और जो भ्रुति से सिद्ध है, यह प्रार्थना करते हुए कि “अपने पुत्र 
का मुख देखकर मेरा पुत्र किसी प्रकार वन को न जाय?॥ ५४॥ 
रिसक्षिपन्तः थ्रियसात्ससंस्थां रक्षुन्ति पुत्रान भुवि भूसिपाला: । 
पुत्र नरेन्द्र;ः स तु धर्मकासों ररक्ष धमाद्विपयेपु मुखन।॥००।॥ 
पृथ्वी पर अपनी श्री की रक्षा चाहनेवाले भूषाल अपने पुत्रों की 
रक्षा करते हैं; किंतु इस धर्मामिलाषी राजा ने अपने पुत्र को ( इन्द्रिय- ) 
विषयों में छोड़ते हुए उसकी धमम से रक्षा की ॥ ५९ ॥ 
वनमनुपससत्त्वा वोधिसत्त्वास्तु सर्वे 
विपयसुखरसज्ञा जम्मुरुत्पन्नपुत्रा: । 
अत उपचितकर्मो रूढमूलेडपि हेतो 
स रतिमुपसिपेवे वोधिमापन्न यावत्‌ ॥५६॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडन्तःपुरविहारों नाम ह्वितीयः सर्गः | 
अनुपम स्वभाववाले सब बोधिसत््व विषय-सुख का रस जानकर, पुत्र 
उसन्न होने पर, वन को गये, अत- (राग, देष, मोह को क्षीण करनेवाले ) 
कर्मो के इकट्ठे होने से ( कल्याण का ) हेतु रूढ़्मूल (सुदृढ़ ) होने पर 
भी, उसने बुद्धत्व पाने तक विषयों का कुछ कुछ सेवन किया ॥ ५६॥ 
बुद्धचरित महाकाव्य का “अन्तश्पुर-विहार” नामक 
दूसरा सर्ग समाप्त | 





3 88 5 न 5 38 ०2253 
५६--वोधिसत्त्व-्वोधि, अर्थात्‌ बुद्धत्व प्राप्त करनेवाला प्राणी; वह 


व्यक्ति, जिसे बुद्धत्व प्राप्त होगा । 


७५१--पुत्रस्थितये”” का दूसरा अर्थ होगा “घुन्न के ( घर में ही ) 
रहने के लिए” । 


तीसरा सर्ग 
संवेग-उत्पत्ति 


ततः कदाचिन्मृदशाइलानि पंस्कोकिलोन्नादितपादपानि । 

शुभआ्राव पद्माकरमण्डितानि गीतैर्निवद्धानि स काननानि ॥ १॥ 
तब एक बार उसने गीत-निबद्ध काननों के बारे में सुना, जो मृदु 

ओऔर हरे तृणों से युक्त थे, जिनके पेड़ कोयलों से निनादित थे और जो 

कमल के पोखरों से मण्डित थे ॥ १॥ 

श्रत्वा ततः खीजनवल्लसानां मनोज्ञभाव॑ पुरकाननानाम । 

वहि:प्रयाणाय. चकार बवुद्धिमन्तगृंहे नाग इवबावरुद्ध, ॥२॥ 
तब ब्त्रियों के प्रिय पुर-काननो की मनोहरता सुनकर, घर के भीतर 

वेघे हाथी के समान उसने वाहर जाने का विचार किया ॥ २ ॥ 

ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्थ सनोरथस्य । 

स्नेहस्य लक्ष्म्या ववसश्च योग्यामाज्ञापपयामास चिहारयात्राम्‌ ॥ ३॥ 
तव पुत्रनामक उस मनोरथ का विचार सुनकर, राजा ने स्नेह, 

लक्ष्मी और वयस के योग्य विहास्यात्रा की आज्ञा की ॥ ३ ॥ 

निवर्तयासास च॑ राजसार्गे संपातसातेस्यथ प्रथग्जनस्य । 

सा भत्कुमार: सुकुमारचित्त: संविग्नचेता इति सनन्‍्यमानः ॥| ४॥ 
और राज-मार्ग पर आर्त जनता का निकलना रोक दिया, यह 

सोचते हुए कि सुकुमार मनवाले कुमार के चित्त मे कहीं सवेग न 

हो जाय ॥ ४ ॥ 

प्रत्यज्ञही नान्विकलेन्द्रियांइय जीणोतुरादीन्‌ कृपणांश्च दिल्लु । 

ततः समुत्साय परेण साम्ना शोभां परां राजपथस्य चक्र: ॥|५॥ 
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अड्ज-हीनो, विकलेन्द्रियों, बृद्धों, आत॒र आदि छोगों तथा बेचारों को 
सब ओर परम शाति से हटा कर, उन ( राज-पुरुषों ) ने राज पथ की 
परम शोभा की ॥ ५ ॥ 
ततः कृते श्रीमति राजसार्गे श्रीसान्विनीतानुचरः कुमारः । 
आसादप्र॒ष्टादवतीय काले ऋृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्‌॥ ६॥ 
तब राज-मार्ग शोभा-युक्त किये जाने पर, आज्ञा पाकर, श्रीमान्‌ 


कुमार विनीत अनुचरो के साथ प्रासाद पर से समय पर उतरा और राजा 
के समीप गया ॥ ६ ॥ 


अथो नरेन्द्र: सुतमागताश्रु: शिर्युपाघ्राय चिरं निरोक्ष्य । 
का प बे ० 
गच्छेति चाज्ञापयति सम बाचा स्नेहान्न चेनें सनसा मुमोच || ७॥। 
तब राजा ने जिसे ऑसू आ गये थे, पुत्र के शिर को सँँघ कर उसे 
देर तक देखा और “जाओ” कहते हुए आज्ञा दी, कितु स्नेह-वश उसे 
मन से नही छोड़ा ॥| ७ ॥ 


ततः स॒जास्वूनदभाण्डभ्ड्धियुक्त चतुिनिश्वतेस्तुरज्ञे- । 
अक्लीवविद्वच्छुचिरश्मिधारं हिरण्यमयं स्यन्द्नमारुरोह ॥| ८ ॥ 
तब वह सुवर्ण-भाण्ड धारण करनेवाले चार शिक्षित दुरंगों से युक्त 


खुवर्ण-रथ पर सवार हुआ, जिसका सारथि बलवान , विद्वानू और 
- पविन्न था ॥ ८ ॥ 


तततः प्रकीर्णेज्ज्वलपुष्पजालं विपक्तमाल्यं प्रचलछृत्पताकम । 
भागे प्रपेदे सह्शालुयात्रइचन्द्र: सनक्षत्र इवान्तरोक्षम।॥९॥ 

तब जिस मार्ग पर उजले फूल बिखरे हुए थे, माछाएँ छटक रही थीं, 
और पताकाएँ फहरा रही थी उत्त पर वह योग्य अनुचरों के साथ आया, 
जैसे आकाश से नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा ( आबे ) ॥ ५ ॥ 








< >>भोण्ड >> अश्व आभसरण । 
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कौतूह॒लात्षफीततरैश्च नेत्रेनीकोत्पलाधरिबव कीयमाणम । 
शने: शने राजपथं जगाहे पो रे: समन्तादभिवीक्ष्यमाण: ॥१० 
कौतूहल से अति-विकसित आँखें, जो आधे आधे नीले कमलछों के 
समान थीं, जिस राज-पथ पर बिखर रही थीं उस पर चारों ओर पुर- 
वाधियोंद्वारा देखे जाते हुए उसने धीरे घीरे प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
त॑ तुप्ुवुः सोम्यगुणेन केचिह्ववन्दिरि दीप्ततया तथान्ये | 
सौमुख्यतस्तु॒ श्रियमस्य केचिद्वेपुल्यमाशंसिपुरायुपश्च ॥११॥' 
कतिपयो ने उसके सौम्य-गुण के लिए. उसकी स्त॒ति की तथा दूसरों 
ने दीति के लिए उसकी वन्दना की, क्रितु उसकी अनुकूछता के कारण 
कतिपयों ने उसके छिए! लक्ष्मी और दीर्धायु की कामना की ॥ ११ ॥ 


निःसतत्य कुब्जाइच महाकुलेभ्यो व्यूहाश्च कैरातकवामनानाम्‌ । 
नाय: कऋृशेभ्यश्व निवेशनेभ्यो देवानुयानध्वजबठणेमुः ॥१५॥ 

बड़े बड़े कुछों से झुण्ड के झुण्ड कुबड़े किरात व वामन तथा' छोटे 
छोटे घरों से स्लियाँ निकल आईं | उन सब ने उसे वैसे ही प्रणाम किया, 
जैसे ( इन्द्र - ) देव के जुढ्स की ध्वजा को ॥ १२ ॥ 


तत:ः कुमार: खलछ गच्छतीति श्रुत्वा स्लिय: प्रेष्यजनाल्वृत्तिम्‌ । 
द्दिक्षया हम्यतछानि जम्मुजनेन मान्येन ऋृताभ्यनुज्ञा:॥१श॥ 
तब “कुमार जा रहा है” यह समाचार नोकरों से सुनकर ख्रियाँ 
मान्य जन से आज्ञा पाकर, उसे देखने की इच्छा से प्रासाद-तछ 
पर गई ॥ १३ ॥ 
ताः सखस्तकाच्वीगुणविध्निताश्व॒ सुप्रप्रबुद्धाइछछोच नाश्व । 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाश्च॒ कौतूहलेनानिश्वता: परीयुः ॥१४॥ 
गिरती करधनी से उन्हे बाधा हुईं, सोकर उठने से उनकी आँखें 
आकुल थीं, समाचार सुनकर उन्होंने गहने पहने, कौतूहछ के कारण 
अविनीत होकर वे गईं ॥ १४ ॥ 
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प्रासादसोपानतलप्रणाद:... काश्रीरवैनू पुरनिस्वनिश्व.*। 
वित्रासयन्त्यों ग्रहपक्षिसड्ानन्योन्यवेगांश्व समाक्षिपन्त्य: ॥१०॥ 
महल के सोपान पर पद-तलों के निनाद से, करघनियों के शब्द से 

और नृपुरो की ध्वनि से घरेलू पक्षियों के झण्डो को डराती हुई तथा एक 

दूसरे के वेग पर आण्षेप करती हुई ( वे गई ) ॥ १५ ॥ 

कासांचिदासां तु वराड्भनानां जातत्वराणामपि सोत्सुकानाम्‌ । 

गति गुरुत्वाजग्रहुविशाला: श्रोणीरथा: पीनपयोधराश्व ॥१९॥ 
उत्सुक होकर शीघ्रता करने पर भी उन उत्तम स्त्रियों में से कतिपयो 

की गति को उनके अपने ही विशाल नितम्बों और पीन पयोधरों ने 

रोका ॥ १६ ॥ 

शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्‍्या गति निजग्राह ययौ न तूर्णम । 

हियाप्रगल्भा विनिगृहमाना रह्रयुक्तानि विभूषणानि ॥१७॥ 
शीघ्र जाने में समर्थ होने पर भी दूसरी ने अपनी चाछ को रोक 

लिया और वह तेजी से नहीं गई ; वह सकोचशीछा एकान्त में पहने 

गहनों को छाज से छिपाने छूगी || १७ ॥ 

परस्परोत्पीडनपिण्डितानां. संमदसंक्षोभितकुण्डलानाम्‌ । 

तासां तदा सस्वनभूषणानां बातायनेष्बप्रशमो बस ॥१८॥ 
परध्पर उत्रीड़ित होती हुई वे हकद्डी हुई, एक दूसरे की रणड़ से 

उनके कुण्डल चश्चछ हुए, उनके गहने बज रहे थे, अतः उस समय 

खिड़कियों पर अशान्ति हुई ॥ १५८ ॥ 

वातायनेभ्यर्तु॒ विनिःख़तानि परस्परायासितकुण्डलानि । 

स्रीणां विरेजुमुंखपड्कजानि सक्तानि हरम्येष्विव पढ्ुुजानि ॥१०९ 
खिड़कियों से निकले हुए. स्रियो के सुख-कमछ, जो एक दूसरे के 


कुण्डल संक्षुब्ध कर रहे थे, ऐसे शोमित हुए, जैसे महछो मे कसर 
लगे हों || १९ || 


डरे 


३४ चुद्धचरित 


ततो. विसानियुवतीकराढै:. कौतूहलोद्घाटितवातयानेः । 
श्रीमत्समन्तान्नगर वसासे वियद्विमानेरिव साप्सरोमि: ॥रण। 
तब उन विमानों से, जो युवतियों से दन्तुर छगते थे ( अर्थात्‌ दाँत 
निकाल कर हँस रहे थे ) ओर कौतूहछ से जिनके झरोखे खोछ दिये गये 
थे, वह श्री-पम्पन्न नगर चारों ओर इस प्रकार भासित हुआ जिस प्रकार 
अप्परा-युक्त देव-प्रासादों से स्वर्ग | २० ॥ 
वबातयनानामविशालभावादन्योन्यगण्डार्पितकुण्डछानाम्‌ू._। 
मुखानि रेजुः प्रमदोत्तमानां वद्धा: कछापा इब पद्टूजानाम्‌ ॥२१॥ 
खिड़कियाँ बड़ी-बड़ी नहीं होने के कारण जो उत्तम प्रमदाएँ एक दूसरे 
के गालों पर अपने कुण्डल रक्‍्खे हुए थीं, उनके मुख ऐसे विराजे, जैसे 
कमलों के बंधे हुए गुच्छे हों || २१ ॥ 
तं ता; छुमारं पथि वीक्षमाणा: खियो वुगोमिव गन्तुकासा 
ऊध्वोन्मुखाश्वनमुदीक्षमाणा नरा वश्द्योभिव गन्तुकासाः ॥२श।॥ 
उस कुमार को मार्ग में जाते देखकर ज्तरियों ने मानों ( महलों से ) 
पृथ्वी पर जाने की कामना की और ऊपर सुख उठाकर उसे देखते हुए 
पुरुषों ने मानो आकाश मे जाने की कामना की ॥ २२ ॥ 
हृष्टवा च॒ तं राजसुतं ख्लियस्ता जाज्वल्यसानं वपुपा श्रिया च | 
धन्यास्य भार्येति शनेरवोच््शुद्धेम नोसि: खछ नान्यभावात्‌ ॥२श॥ 
सौन्दय ओर विभूति से चमकते हुए राजा के उस पुत्र को देखकर 
स्त्रियों ने छुद्ध मन से; निश्चय ही अन्य भाव से नहीं, धीरे धीरे कहां-- 
“धन्य है इसकी भार्या” ॥ २३ ॥ 
अय॑ किल व्यायतपीनवाहू रूपेण साक्षादिव पुष्पकेतु:। 
त्यक्त्वा श्रियं धर्मेमुपेष्यतीति तस्सिन्‌ हिं ता गौरबमेव चक्रुः ॥२४॥ 
लम्बी व मोटी वाहुवाला यह कुमार जो रूप मे साक्षात्‌ पुष्षकेत 
( कामदेव ) के समान है, लक्ष्मी को छोड़कर धर्म के समीप जायगा-- 
इस प्रकार उन्होंने उसका गोरव ही किया ॥ २४॥ 
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कीर्ण तथा राजपथ कुमारः पौरै्विनीते: झुचिधीरवेषः। 
तत्यूबभालोक्य जह॒षे किंचिन्मेने पुनर्भावमिवात्मनश्र ॥२०॥ 
जशुचि और धीर वेषवाले विनीत पुर वासियों स उस प्रकार भरे हुए 
राज-पथ को पहले पहल देखकर, वह प्रसन्न हुआ और उसने अपना कुछ 
पुनर्जन्म-सा माना ॥ २५ ॥ 
पुरं तु तत्वर्गसिव प्रह्मं श॒ुद्धाधिवासा: समवेक्ष्य देवा: । 
जीर्ण नरं निर्ममिरे प्रयातुं संचोदनाथ क्षितिपात्मजस्थ ॥२६॥ 
उस नगर को स्वर्ग के समान प्रसन्न देखकर, झुद्ाधिवास देवों ने 
एक वृद्ध पुरुष को बनाया कि वह राजा के पुत्र को ( घर से वन को ) 
प्रयाण करने के लिए प्रेरित करे ॥ २६ ॥ 
ततः कुमारों जस्याभिभूतं इृष्टा नरेभ्यः प्रथगाकृति तम्‌। 
डउवाच. संग्राहकमागतास्थस्तत्रेव. निष्कस्पनिविष्टदृष्टि: ॥२७)| 
तब कुमार ने जरा (>-वृद्धावस्था ) से अमिभूत उस पुरुष को, 
जिसकी आकृति ( अन्य ) पुरुषों से प्रथक थी, देखा और उसी की ओर 
स्थिर दृष्टि लगाये हुए ध्यान में आकर उसने सारथि से कहा--- [[२७॥ 
क एप भोः सूत नरोड्भ्युपेत: केशे: सितैयप्टिविपक्तहस्त: । 
श्रूसंबरताक्ष: शिथिलानताह्: कि बविक्रिय्रेपा प्रकतियेदच्छा ॥२८॥ 
“हे सारथि, यह कोन पुरुष आया ! इसके केश सफेद हैं, हाथ में 
लाठी है, भाँहों से आँखें ढकी हैं, अद्ध ढीले व झके हैँ | क्या यह 
विकार है ? या स्वभाव १ या संयोग ?” || २८ || 
इत्येवसुक्त: तल 490 निवेदयासास नृपात्मजाय | 
संरक्ष्यमप्यथंमदोषदर्शी तैरेव देवेः: कृतबुद्धिमोह: ॥२९॥ 
ऐसा कहे जाने पर उस सारथि ने राजा के पुत्र से गोपनीय बात 


भी निवेदन कर दी, इपसे अपना दोप नही देखा, उन्ही देवों ने उसका 
बुद्धि-मोह जो कर दिया था ॥ २९ ॥ 


३६ बुद्रचरित 


रूपस्य हन्त्री व्यसन बलूस्य शोकस्य योनिर्निधनं रतीनाम्‌ । 
नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेपा जरा नाम ययेप भम्नः ॥१०॥। 
“रूप की हत्या करनेवाली, वर की विपत्ति, शोक की उत्पत्ति 
( -भूमि ), आनन्द की मृत्यु, स्मृति का नाश करनेवाली, इन्दियों का 
शत्रु यह जरा है, जिसने इसे भम्न कर दिया है || ३० ॥ 
पीत॑ हनेनापि पयः शिशुस्वे कालेन भयः परिसप्तमुव्याम्‌। 
क्रमेण भत्वा च युवा वपुष्मान्‌ क्रमेण तेनेव जरामुपेत: ॥३११॥ 
बचपन में इसने भी दूध पिया, फिर काछ क्रम से प्रथिवी पर पेट के 
बछ चला, क्रम से सुन्दर युवक हुआ, ओर उसी क्रम से जरा को प्राप्त 
हुआ है”? ॥ ३१॥ 
इत्येबमुक्ते चलित: स किचिद्राजात्मज: सूत्तमिदं वभापे | 
किमेप दोषो भविंता ममापोत्यस्मे ततः सारथिरभ्युवाच ॥श२।॥ 
ऐसा कहे जाने पर कुछ विचलित होकर उस राजात्मज ने सारथि 
से कहा--क्या यह दोष मुझे भी होगा?” तब सारथि ने उसे 
कहाः-- ३२ ॥ 
आयुष्मतोष्प्येप वय:प्रकर्पा निःसंशर्य कालवशेन भावी । 
एवं जरा रूपविनाशयित्री जानाति चेवेच्छति चव छोकः ॥११॥ 
“आप आयुष्मान्‌ की भी यह वृद्धावस्था कालू-बश निसंदेह होगी | 
ऐसी रूप-विनाशिनी जरा को छोग जानते हैं और इसे चाहते हैं?” ॥ ३३ ॥ 
तत: स॒ पूर्वाशयशुद्धवुद्धिविस्तीणंकल्पाचितपुण्यक्मी । 
श्रुत्वा जरां संविविजे महात्मा महाशने्घोपसिंवान्तिके गो: ॥१श॥ 
तब वह महात्मा, पूर्व के विचारों से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी 
और अनेक कल्पों मे जिसके पुण्य कम एकत्र हुए ये, जरा को सुनकर 
ही संविम्म हुआ, जैसे समीप में महावज्ञ का शब्द सुनकर 
गाय ॥ ३४ ॥ 
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निःश्वस्य दी स्वशिर: प्रकम्प्य तस्मिश्व जीरें विनिवेश्य चक्ठ: ॥॒ 

तां चैव दृष्टा जनतां सहपा वाक्य स संविग्न इद जगाद ॥३०॥ 
लम्बी साँस लेकर, अपना शिर केंपाकर, उस वृद्ध की ओर दृष्टि 

लगाये हुए, उस जनता को प्रसन्न देखकर, उस सविश्न ने यह वाक्य 

कहा;--॥ ३५ ॥ ॥॒ 

एवं जरा हन्ति च॒ निर्विशेषं स्तृति च रूपं च पराक्रम च | 

न चेव संवेगमुपेति छोकः प्रत्यक्ष॒तोउडपीदशसीक्षसाणः ॥३६॥ 
“इस प्रकार जरा, स्मृति, रूप और पराक्रम की बिना भेद-भाव 

के हत्या करती है; और प्रत्यक्ष ऐसा देखते हुए भी छोगो को सवेग नहीं 

होता है ॥ ३६ ॥ 

एवं गते सूत निवतयाश्वान्‌ शीघ्र यृहाण्येव भवान्प्रयातु । 

उद्यानभूमी हिं कुतो रतिमें जराभये चेतसि बवर्तेसाने ॥३२७॥ 
ऐसा होने पर, हे सारथि, घोडों को छोगाइये, शीघ्र घर को ही आप 

चले; चित्त में जरा का भय रहने पर उद्यान-भूमि मे मुझे कहाँ से आनन्द 

होगा १ ॥ ३७ ॥ 

अथाज्ञया भर्ठेसुतस्य तस्य निवर्तेयामास रथं नियन्ता । 

ततः कुमारों भवन तदेव चिन्तावशः शून्यमिव प्रपेदे ॥३८॥ 
अनन्तर उस स्वामि-पुत्र की आज्ञा से सारथि ने रथ को लोठाया । 

तब कुमार उसी महक को पहुँचा, जो उस चिन्तित के छिए शून्य- 

सा था ॥ ३८ ॥ 

यदा तु तत्रेव न शर्म लेमे जरा जरेति प्रपरीक्षमाण: | 

ततो नरेन्‍्द्राइमतः स भूयः क्रमेण तेनेव बहिजंगाम ॥१९०॥ 
“जरा-जरा ( क्‍या है )? इस प्रकार ( इसे ) परखते हुए. जब उसने 


चहाँ भी शान्ति नहीं पाई, तब राजा की अनुमति से वह फिर उसी क्रम 
से बाहर गया ॥ ३९ ॥ 


श्८ बुद्बचरित 


अथापरं व्याधिपरीतदेहं॑ त एबं देवा: सस्तजुमेनुष्यम । 

हदृष्टयणा च त॑ सारथिमाबभाषे शौद्धोदनिस्तद्वतदृष्टिरेव ॥४०॥ 
तब उन्ही देवों ने रोग से अस्त देहवाले दूसरे मनुष्य का सृजन 

किया और उसे देखकर झुद्धोदन के पुत्र ने उसी की ओर दृष्टि किये हुए. 

सारथि से कहा ---)। ४० || ग 

स्थूलोदर: श्वासचलूच्छरीरः: खस्तांसबाहु: ऋृशपाण्डुगात्रः । 

अम्बेति वाचं करुणं ब्रुवाण: पर॑ समाश्रित्य नरः क एपः ॥४१॥ 
“यह कौन मनुष्य है ? इसका पेट फूछा हुआ है, सॉस से शरीर 

कॉप रहा है, कंधे ओर बाहुएँ ढीली है, गात ढुबछा और पीछा है। 

दूसरे का सहारा लेकर “अम्बा! यह वचन करुणा के साथ कह 

रहा है” ॥ ४१ ॥ 

ततोज्ब्रवीत्सारथधिरस्थ सोम्य धातुप्रकोपप्रभवः प्रवृद्धः । 

रोगामिधानः सुमहाननथ्थ: शक्तोडपि येनेप ऋतोउस्वतन्त्रः ॥४२॥ 
तब सारथि ने इसे कहा--हे सौम्य ( त्रि- ) धाठु-प्रकोप से उत्तन्न 

होकर बढ़ा हुआ यह रोग नामक महा--अनर्थ है, जिसने इस शक्तिमान्‌ 

को भी परतन्त्र कर दिया है” || ४२ || 

इत्यूचिवान्‌ राजसुतः स भूयरत॑ सानुकम्पो नरसीक्षमाण:। 

अस्येव जातो प्रथगेप दोप: सामान्यतो रोगभय॑ प्रजानाम ॥४३१॥ 
उस मनुष्य को अनुकम्पा के साथ देखते हुए उस नृपात्मज ने 

फिर कहा--“यह दोष केवछ इसी को हुआ है या रोग का भय समान 

रूप से ( सब ) प्रजाओं को है १? || ४३ ॥ 

ततो वभापषे स॒ रथग्रणेता कुमार साधारण एप दोपः । 

एवं हि रोगे: परिपीड्यमानो रुजातुरों हपेमुपेति छोकः ॥४४॥ 
तब वह सारथि बोछा--'हे कुमार, यह दोप साधारण है । इस 


४२--त्रिधातु -- कफ, पित्त, वायु । 


सर्ग ३ ; सवेग उत्पत्ति ३५९ 


प्रकार रोगों से परिपीड़ित होता हुआ, कष्ट से आतुर संसार हर्प को प्राप्त 
होता है” ॥ ४४ ॥ 


इति श्रतार्थ: स विपण्णचेता: प्रावेपताम्बूर्मिंगतः शशीव । 
च वाक्य करुणायमान: प्रोवाच किंचिन्मृदुना स्वरेण ॥४५॥ 
यह व्याख्या सुनकर, वह विषण्ण-चित्त ( हो गया और ) जलू-तरग 

में पड़ते चन्द्र ( -प्रतिबिम्ब ) के समान कॉपने लगा और करुण होते 

हुए. उसने कुछ मदु स्वर से यह वाक्य कहाः--॥ ४५ ॥ 

इंद च. रोगव्यसनं प्रजानां पहयंश्र विश्रम्भमुपेति छोकः । 

विस्तीर्एमज्ञानमहोीं नराणां हसन्ति ये रोगभयैरसुक्ताः ॥४६॥ 
#प्रजाओं की यह रोगरूप विपत्ति देखते हुए भी ससार विश्वरत 

(++निर्भीक ) रहता है | अहो, ( कितना ) विशाल अज्ञान है ( इन ) 

मुष्यों का, जो रोग भय से अमुक्त होकर भी हँस रहे हं ॥ ४६ ॥ 

निवत्यतां सूत बहि:प्रयाणान्नरेन्द्रसेव रथ: प्रयातु । 

श्रुव्वा च मे रोगभयं रतिभ्यः प्रत्याहर्त संकुचतीय चेतः ॥४७॥. 
हे सारथि, बाहर जाने से रथ को लोठाइये, यह राज-महल को दी 

चले । और रोग-भय सुन कर विपयों से प्रत्याहत मेरा मन सिकुड-सा 

रहा है” ॥ ४७ ॥ 

ततो निवृत्त: स निवृत्तहपः प्रध्यानयुक्त: प्रविवेश वेश्म 

तं हिस्तथा प्रक्ष्य च संनिव्त्त पर्येपणं भूमिपतिश्रकार ॥४८॥ 
तब हष-रहित होकर वह छोटा, ध्यान-युक्त होकर अपने भर मे 

प्रवेश किया । ओर उसे दो बार उस प्रकार छोटा देखकर, राजा ने 

जिज्ञासा की ॥ ४८ ॥ 

श्रुत्वा निमित्त तु निवतनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने । 

मागस्य शोचाधिकृताय चेव चुक्रोश रुट्टोडपि च नोग्रदण्डः ॥४९॥ 
लौयने का कारण सुनकर उसने अपने को उससे त्यक्त माना | और 


१६० चुद्धचरित 


मार्ग के शोचाधिकारी की भत्वना की, रुष्ट होने पर भी बह उम्रदणड नहीं 
हुआ अर्थात्‌ कठोर दण्ड नहीं दिया ॥ ४५९ ॥ 


सयश्र तस्मे विदधे सुताय विशेपयुक्त॑ विपयग्रचारम्‌। 
चलेन्द्रियत्वादपि नाम सक्तो नाभ्मान्विजद्यादिति नाथमानः ॥५०॥ 
और किर उस पुत्र के लिए विशेष विषय-संवन का प्रबंध क्रिया, 
इध आशा से कि--शायद इच्द्रियन्चश्चलता के कारण ( विषयों में ) 
आसक्त दोकर ( यह ) हमें न छोड़े” ॥ ५० ॥ 
यदा च शब्दादिभिरिन्द्रियाथेरन्तःपुरे नेव सुतोउ्स्य रेमे । 
ततो बहिव्योदिशति सम यात्रां रसान्तरं स्यादिति सन्‍्यमानः ॥५१॥ 
ओर जब शब्द-आदि इन्द्रिय-विषयों से अन्तःपुर में उसके पुत्र को 
आनन्द नहीं सुआ, तब ( उसने ) बाहर यात्रा करने का आदेश दिया 
यह समझते हुए कि ( इससे कहों ) रुचि-परिवर्तन हो जाय ॥ ५१॥ 
स्नेहाच्व भाव॑ तनयस्य बुद्ध स रागदोषानविचिन्त्य कांखित्‌ । 
योग्या: समाज्ञापयति सम तत्र कलास्वभिज्ञा इति बारसुख्या: ॥५२॥ 
और खेह से पुत्र का भाव समझकर तथा राग के किन्हीं दोषों का 
ब्रिना विचार किए, ही उसने कलाओं में निपुण योग्य वारसुख्यों 
(+- सम्मानित वेश्याओं ) को वहाँ ( रहने की ) आज्ञा दी ॥ ५२ ॥ 


ततो विशेषेण नरेन्‍्द्रमार्गे स्वलंकृते चेब परीक्षिते च। 

व्यत्यस्य सूरत च रथ॑ च राजा ग्रस्थापयामास बहि: कुमारम्‌ ॥५१॥ 
तब विशेषता के साथ राज-मार्ग अछड कृत और परीश्षित होने पर, 

सारथि शव रथ को बदछ कर राजा ने कुमार को बाहर प्रस्थान 

कराया ॥ ५३ ॥ 

ततस्तथा गच्छति राजपुत्रे तेरेब देवैरविहितो | गतासु: | 

त॑ चंब मार्गे मतमुद्यमानं सूतः कुमारशथ्व ददश नानन्‍्यः ॥५७॥ 
जब राजा का पुत्र उस प्रकार जा रहा था, तब उन्ही देवों ने एक 
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निष्पाण ( व्यक्ति ) को बनाया । और मार्ग में ढोये जाते उस मरे हुए. 
को सारथि और कुमार ने देखा, दुसरे किसी ने नहीं ॥ ५४ ॥ 
अथात्रवीद्राजसुत:ः स॒सूत नरेश्वतुर्मिहियतें के एपः। 
दीनैस॑नुष्येरलुगम्थमानो. # भूपितश्वाप्यवरुयते च ॥५७॥ 
तब उस राज-कुमार ने सारथि से कहा--“यह कोन है १ इसे 
चार पुरुष लिये जा रहे हैं, दीन मनुष्य इसके पीछे पीछे जा रहे है, और 
विशेषता से भूषित होने पर भी इसके लिए रोया जा रहा है” ॥ ५५ ॥ 
ततः स शुद्धात्मसिरेव देबैः शुद्धाधिवासेरमिभूतचेता: । 
अवाच्यमप्यर्थमिस॑ नियन्ता .प्रव्याजहाराथेवरदीखवराय ॥५६॥ 
तब शुद्ध स्वभाववाले शुद्धाधिवास देवों ने जिसका चित्त अभिभृत 
कर दिया था उस सारथि ने यह अवाच्य बात भी ( उस ) नस्थेष्ठ 
से कहीः--- ॥ ५६ ॥ 
चुद्धीन्द्रियप्राणगुण र्वियुक्त: . सुप्तो. विसंज्ञस्तृणकाए्टभूतः । 
संबध्य संरक्ष्य च यत्नवद्धिः प्रियप्रियेस्त्यज्यत एप कोडपि ॥५णा 
“यह कोई है, जो बुद्धि इन्द्रियों प्राणों और गुणों से वियुक्त, ( सदा 
के लिए ) सोया हुआ ओर सज्ञा-हीन है, तथा तृण एव काष्ठ ( के 
समान ) हो गया है। प्रयपूर्वक सवर्धन और सरक्षण करके भी प्रिय 
( स्व-) जन इसे छोड़ रहे हैं? ॥ ५७ ॥ 
इति प्रणेतु: स निशम्य वाक्य संचुक्षुमे किंचिदुवाच चैनम। 
कि केबलोउस्येव जनस्य घर्म: सबप्रजानामयमीदशो5न्तः ॥०८॥ 
सारथि का वाक्य सुनकर, वह कुछ सक्षुब्ध हुआ 'और उसे कहा-- 
“क्या यह धर्म केवल इसी मनुष्य का है या प्रजाओं का अन्त ऐसा 
ही है ?”॥ ५८॥ 
_तत्तः प्रणेता चदति सम तस्मे सर्वेप्रजानामिद्सन्तकर्म । 
हीनस्प सध्यस्य महात्मनो वा स्वस्थ लोके नियतो विनाश: ॥५०९॥ 
तब सारथि ने उससे कहा--“सब प्रजाओं का यह अन्तिम कर्म है। 


० बुद्धचरित 


मार्ग के शोचाधिकारी की भत्स॑ंना की, रुष्ट होने पर भी वह उम्रदण्ड नहीं 
हुआ अर्थात्‌ कठोर दण्ड नहीं दिया ॥ ४९ ॥ 


सयश्र तस्मे विद्धे सुताय विशेपयुक्त विषयप्रचारम्‌। 

चलेन्द्रियत्वाद॒पि नाम सक्तो नाभ्मान्विजल्यादिति नाथमानः ॥५०॥ 
और फिर उस पुत्र के लिए विशेष विषय-सेवन का प्रबंध किया, 

इस आशा से कि--शायद इनच्ध्रियन्चश्चलता के कारण ( विषयों में ) 

आसक्त दोकर ( यह ) हमें न छोड़े” || ५० ॥ 

यदा च शब्दादिभिरिन्द्रियार्थरन्त:पुरे नेब सुतोज्स्य रेमे । 

ततो बहिव्योदिशति सम यात्रां रसान्तरं स्थादिति सनन्‍्यमानः ॥५१॥ 
और जब शब्द-आदि इन्द्रिय-विषयों से अन्तःपुर में उसके पुत्र को 

आनन्द नहीं सुआ, तब ( उसने ) बाहर यात्रा करने का आदिश दिया 

यह समझते हुए कि ( इससे कहों ) रुचि-परिवर्तन हो जाय ॥ ५१ ॥ 


स्नेहाच्व भाव॑ तनयस्य बुद्धा स रागदोपानविचिन्त्य कांखित्‌ । 
योग्या: समाज्ञापयति सम तत्र कलछास्वभिज्ञा इति वारमुख्या: ॥५र॥ 
और खेह से पुत्र का भाव समझकर तथा राग के किन्‍हीं दोषों का 
बिना विचार किए ही उसने कलाओं में निपुण योग्य वारसुख्यों 
(>> सम्मानित वेश्याओं ) को वहाँ ( रहने की ) आज्ञा दी ॥ ५२ ॥ 
ततो विशेषेण नरेन्‍्द्रमार्ग स्वलंकृते चेव परीक्षिते च। 
व्यत्यस्थ सूत॑ च रथ॑ च राजा प्रस्थापयामास वहि: कुमारम्‌ ॥»३॥ 
तब विशेषता के साथ राज-मार्ग अलड्‌ कृत और परीक्षित होने पर, 
सारथि एवं रथ को बदल कर राजा ने कुमार को बाहर प्रस्थान 
कराया ॥ ५३ ॥ 
चतस्तथा गच्छति राजपुत्रे तेरेब देवेर्विहितो | गतासुः । 
त॑ चेब सार्गे म्तमुह्ममानं सृतः: कुमारश्व ददश नान्‍्यः ॥०४॥ 
जब राजा का पुत्र उस प्रकार जा रह्य था, तब उन्ही देवों ने एक 
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निष्पराण ( व्यक्ति ) को बनाया । और मार्ग में ढोये जाते उस मरे हुए 
को सारथि और कुमार ने देखा, दूसरे किसी ने नहीं ॥ ५४ ॥ 
अथात्रवीद्राजसुत: स॒सूतं नरेश्रतु्मिहियते के एपः। 
दीनैम॑नुष्येरतुगस्थमानो. # भूपितश्वाप्यवरुयते च ॥५०॥ 
तब उस राज-कुमार ने सारथि से कहा--“यह कौन है १ इसे 
चार पुरुष लिये जा रहे हैं, दीन मनुष्य इसके पीछे पीछे जा रहे है, और 
विशेषता से भूषित होने पर भी इसके लिए रोया जा रहा है” ॥ ५५ ॥ 
ततः स शुद्धात्ममिरेव देवैः शुद्धाधिवासैरभिभूतचेताः । 
अवाच्यसप्यर्थमिम॑ नियन्ता . प्रव्याजहाराथबदीश्वराय ॥५६॥ 
तब शुद्ध स्वभाववाले झुद्धाधिवास देवों ने जितका चित्त अमिभूत 
कर दिया था उस सारथि ने यह अवाच्य बात भी ( उस ) नरेष्ठ 
से कही--- ॥ ५६ ॥ 
बुद्धीन्द्रियप्राणगुण वियुक्त: सुप्ती. विसंज्षस्तणकाएभूतः । 
संवध्य संरक्ष्य च यह्नवद्धिः प्रियप्रियेस्त्यज्यत एप कोडपि ॥०७॥ 
“यह कोई है, जो बुद्धि इन्द्ियों प्राणों और गुणों से विय्ुक्त, ( सदा 
के लिए ) सोया हुआ ओर सन्ना-हीन है, तथा तृण एव काए ( के 
समान ) हो गया है। प्रयत्नपूवंक सवर्धन ओर सरक्षण करके भी प्रिय 
( स्त्र-) जन इसे छोड़ रहे हैं? ॥ ५७ ॥ 
इति प्रणेतु: स निशम्य वाक्य संचुक्षुभे किंचिदुवाच चैनम। 
कि केवलोउस्येब जनस्य घर्स: सबगप्रजानामयमीहदशोडन्तः ॥५८॥ 
सारथि का वाक्य सुनकर, वह कुछ सक्षुब्ध हुआ 'और उसे कहा-- 
“क्या यह धर्म केवछ इसी मनुष्य का है या प्रजाओं का अन्त ऐसा 
ही है !? ॥ ५८॥ 
ततः प्रणेता बदति सम तस्मे सर्वेप्रजानामिद्सन्तकर्म । 
डीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा स्वस्थ छोके नियतो विनाश: ॥५०॥ 
तब साराथे ने उससे कहा--“सब प्रजाओं का यह अन्तिम कर्म है। 


डर बुद्धचरित 


हीन मध्य या महात्मा का, ससार में सबका, विनाश नियत है” || ५९ ॥ 
ततः स धीरोडपि नरेन्‍्द्रसूनः श्रुत्वैव मृत्यु विपसाद सच्यः । 
अंसेन संह्लिष्य च कूबराग्रं श्रोवाच निहादवता स्वरेण ॥६०॥ 
तब धीर होने पर भी उस राजकुमार को, मृत्यु (की बात ) सुनकर, 
ठुरत विषाद हो गया। ओर के से कूबर के अग्रमाग का सहारा लेकर, 
उसने गम्मीर स्वर से कहाः-- | ६० ॥ 
इयं च निष्ठा नियता प्रजानां प्रमाद्यति त्यक्तभयश्र छोक:। 
मनांसि शड्ढे कठिनानि नृणां स्वस्थास्तथा ह्मध्बनि बर्तेमानाः ॥६१॥ 
“प्रजाओ का यह विनाश नियत हैं और ससार भय छोड़कर 
असावधानी कर रहा है. । मनुष्यों के मन, मैं सोचता हूँ, कठोर हैं; 
क्योंकि ( मत्यु> ) मार्ग में रहते हुए वे उस प्रकार सुखी हैं ॥ ६१ ॥ 
तस्माद्रथः सूत निवत्यतां नो विहारभूमेर्न हि देशकाल: । 
जानन्विनाशं कथमार्तिकाले सचेतनः स्यादिह हि प्रमत्तः ॥६२॥ 
इसलिए, है सारथि, इसारे रथ को लोटाइये, विहार-भूमि ( में जाने )- 
का ( यह ) देश-काल नही है। अपना विनाश जानता हुआ ( कोई भी ) 
बुद्धिमान संकट-काल में कैंसे असावधान हो सकता है ?” ॥ ६२॥ 
इति ब्रवाणेषपि नराधिपात्मजे निवर्तेयामास स नेव त॑ रथम्‌ । 
विशेषयुक्त तु नरेन्द्रशासनात्स पद्मपण्ड वनमेव निययों ॥६३॥ 
शज-पुत्र के ऐसा बोलते रहने पर भी उसने रथ को नही छोटठाया, 
कितु राजा की आज्ञा से वह पद्मपण्ड वन को निकल गया, जो विशेषता 
से युक्त था ॥ ६३ ॥ 
ततः शिव॑ कुसुमितवालूपादपं परिश्रम्रमुदितमत्तकोकिलम्‌ । 
विमानवत्स कमरूचारुदीर्धिक ददश तद्ननमिव नन्‍्दनं वनम्‌ ॥६४॥ 
तब उसने कुसुवित बालू-पादपों, घूमते हुए प्रमुदित मत्त कोकिलछों, 


६०---कुृबर >> रथ का कोई भाग । 
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विमानों, तथा कमलों के सुन्दर पोखरो से युक्त उस भव्य वन को देखा, 
जो नन्‍्दन वन के समान था ॥ ६४ ॥ 
वराह्ननागणकलिल नृपात्मजस्ततो वलाह्ननमतिनीयते स्म॒ तत्‌ । 
वराप्सरोबृतमछकाधिपालूयं नवत्रतो मुनिरिव्र विन्नकातरः ॥६०॥ 

इति बुद्धचरिते महाकाव्ये स्वेगोपपत्तिनाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


तब श्रेष्ठ स्नियो से भरे वन में राजा का पुत्र बछात ले जाया गया, 
जैसे श्रेष्ठ अप्सराओं से पूर्ण कुबेर-प्रासाद में नया ब्रतवाला विश्न कातर 
मुनि ( बलातू ले जाया जा रहा हो ) ॥ ६४ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “सवेग -उसत्पत्ति” नामक 
तीसरा सर्ग समाप्त । 





हु 
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६५--वि्न-कातर -- विप्न ( पढ़ने के भय ) से कातर । 


चोथा सर्ग 
स्री-निवारण 


ततस्तस्माप्पुरोद्यानात्कौतृहलचलेक्षणा: | 
प्रत्युक्ग्मुनंपसुतं प्राप्त॑ वरसिव ख्त्रियः ॥ १।) 
तब उस नगर-उद्यान से निकल कर कोौतूहलछ से चशञ्चल आँखोंवाली 
ज्लरियों ने राजा के पुत्र की, मानो आये हुए वर की, अगवानी की ॥ १॥ 


अभिगम्य च तास्तस्मे विस्मयोत्फुल्ललोचना: । 
चक्रिरे समुदाचारं प्ककोशनिभेः करे: ॥ २॥ 
समीप आकर उन्होंने, जिनकी आँखे विस्मय से विकसित हो गईं, 
प्मकोश-सद्ृश हाथो ( के सम्पुटों ) से उसका सत्कार किया ॥ २॥ 
तस्थुश्व॒ परिवायन. मन्मथ॒क्षिप्तचेतसः। 
निश्चलेः प्रीतिविकचे: पिबन्त्य इब लोचने:॥ ३॥। 
ओर काम से आक्ृष्ट चित्तवाली वे (स्त्रियाँ ) उसे घेरकर प्रीति से 
विकसित हुई निश्चऊ आँखों से उसे मानो पीती रहीं ( अर्थात्‌ उसके रूप- 
खुधा का पान करती रहीं )॥ ३ ॥ 
त॑ हि वा मेनिरे नाय: कासो घिग्रहवानिति । 
शोमित॑ छक्षणेर्दप्ति: सहजैमूपरीरिव ॥ ४॥ 
उज्ज्वल लक्षणों से, मानो स्वाभाविक भूषणों से, शोमित उस 
( कुमार ) को उन नारियों ने मूर्त कामदेव माना ॥ ४ || 
सोम्यत्वाचेव थघैर्यात्च काश्रिदेन॑ प्रजन्निरे | 
अवतीर्णो महीं साक्षाद्‌ गूढांशुश्रन्द्रमा इति ॥ ५॥ 
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है तिपयो हिल उसे हे 
उसकी सौम्यता और घैय से कतिपयो ने उसे एथ्वी पर अवतीर्ण 
साक्षात्‌ चन्द्रमा माना, जिसकी किरणें गुप्त थी ॥ ५ ॥ 


तस्थ ता वपुषाक्षिप्ता निगृहीत॑ जजुम्मिरे। 
अम्योन्य दृष्टिमिहत्वा शर्नेश्व बिनिशखसुः॥६॥ 
उसके रूस से आक्ृष्ट होकर, उन्होंने ( हाथो से मुंह ) पकड़े हुए 
जेभाई छी और एक दूसरे के ऊपर दृष्टि से प्रहार कर धीरे धीरे 
साँस ली ॥ ६ ॥ - 
एवं ता दृष्टिमात्रेण नायों दद्शुरेव तम्‌। 
न व्याजहन जहसुः प्रभावेणास्य यन्त्रिता:॥|७॥ 
इस प्रकार उन स्त्रियों ने केवल आँखों से उसे देखा और उसके 
प्रभाव के वश् में होकर, वे न ( कुछ ) बोलीं, न हँसीं ॥ ७ ॥ 
तास्तथा तु निरास्म्भा दइृष्टबा प्रणयविक्लवा: | 
पुरोहितसुतो धीमानुदायी वाक्यसत्रवीत्‌॥ ८॥ 
उन्हे उस प्रकार से ( कुछ ) आरम्म नहीं करती तथा प्रेम-विहल 
देखकर, पुरोहित-पुत्र बुद्धिमान्‌ उदायी ने ये वचन कहेः--| ८ || 
सवा: सबकलाज्ञा: स्थ भावग्नहणपण्डिता: । 
रूपचातुयसंपन्ना: स्वगुणेमुंस्यतां गता: ॥ ९॥ 
“तुम सब सब कछाओं में निपुण हो, भाव जानने में निपुण हो, रूप 
० ओर चतुराई से युक्त हो, अपने गुणों से मुख्यता को प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
शोभयेत गुणेरेमिरपि तानुत्तरान कुरून। 
कुवेरस्थापि चाक्रीड प्रागेव वसुधामिसमाम्‌ ॥१०॥ 
इन गुणों से उत्तर कुदओं को भी शोमित कर सकती हो, कुबेर के 
उद्यान को भी, इस वसुधा को तो पहले ही ॥ १० ॥ 





१०--5त्तर कुरु एक वर्गाकार द्वीप है, जो मेरु के उत्तर सास में 
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है बुद्धचरित 


शक्ताश्वाढ्यितुं  यूयं. बीतरागानृपीनपि | 
अप्सरोमिश्र कलितान्‌ भ्रह्दीतुं विवुधानपि ॥११॥ 
तुमलोग वीतराग ऋषियों को मी चलायमान कर सकती हो और 
अप्सराओ के वशीभूत देवो को भी आकइृष्ट कर सकती हो ॥ ११ ॥ 
भावज्ञाेनेन हावेन रूपचातुर्यसंपदा। 
खीणामेव च शक्ता: स्थ संरागे कि पुननेणाम्‌ ॥१२॥ 
भाव-ज्ञान से, हाव-भाव से, तथा रूप व चतुरताकी सम्पत्ति से स्लियो 
को भी अनुरक्त कर सकती हो, फिर पुरुषों का क्या कहना ॥ १२ ॥ 
तासामेवंविधानां वो वियुक्तानां स्वगोचरे। 
इयमेवंविधा चेष्टा न तुष्टोज्स्म्याजवेन व: ॥११॥ 
ऐसी तुमछोगों मे से उनका, जो अपने अपने विषय में जुट नहीं 
रही हैं, यह ऐसा आचरण ! ठुम छोगो की सरलता से में सन्तुष्ट 
नहीं हैँ ॥ १३॥ 
इदू नववधूनां वो होीनिकुश्वितचक्ष॒ुपाम्‌ । 
सहशं चेष्टितं हि स्थाद॒पि वा गोपयोपिताम ॥१४॥ 
ठुम लोगों का यह आचरण लाज से आँख मीचनेवाली नव-बघुओ 
या गोप-ख्लियों के योग्य है || १४ || 
यदपि स्यादयं धीरः श्रीप्रभावान्महानिति | 
ख्रीणामपि महत्तेज इतः कार्योउ्त्र निशभ्चयः ॥१०।॥ रे 
'यद्यपि यह धीर तथा बड़ा ही श्रीमान्‌ ओर प्रभावान हो 
सकता है, स्त्रियों का भी तेज महान्‌ है। इसलिए इस ( विपय ) में 
निश्चय करो ॥ १५ ॥ 
पुरा हि काशिसुन्दयों वेशवध्वा महान्ृपिः। 
ताडितो्भूत्ददाव्यासों दुधरर्षों देवतैरपि ॥१६॥ 
प्राचीनकाल में काशि-सुन्दरी ( नामक ) वेश्या ने महर्षि व्यास को, 
जो देवताओं के लिए भी दु्धपे था, पॉव से मारा ॥ १६ | 


सगे ४ ; स्रीनिवारण ४७ 


मन्‍्थारूगौतमो .भिश्लुजेडया वास्सुख्यया । 
पिप्रीपश्च तदथार्थ व्यसून्रिरहस््पुरा ।/णी 
पूर्वकाल मे जद्डा नामक वेश्या से सम्भोग करने की इच्छा से 
और उसे प्रसन्न करने की इच्छा से; मन्‍्थाल गौतम ने उसके धन के 
लिए लाशों को ढोया ॥ १७ ॥ 
गौतस॑ दीघेतपसं महर्षि दीघेजीविनम्‌ । 
योपित्संतोपयामास वर्णेस्थानावरा सती ॥१८॥ 
दीर्घतपस गौतम ( नामक ) महर्षि को, जो दीघ॑ काल तक जीवन 


: चारण कर चुका था, नीच वर्ण व स्थिति की स््री ने सवुष्ट किया ॥१८॥ 


ऋष्यश्वड्रं मुनिसुतं॑ तथेव॒ खस्लीष्यपण्डितम्‌ । 
जपायैर्विविधै: शान्ता जग्राह च जहार च ॥१९०॥ 
उसी प्रकार मुनि-तनय ऋष्यश्शज्ञ को, जो ख्तरियो ( के विपय ) में 
अज्ञानी था; शान्ता विविध उपायों से पकड़ कर ले गई ॥ १९ ॥ 
विश्वाभित्रों महर्पिश्व विगाढोडपि सहत्तपः। 
दश॒ वर्षाण्यहर्मेने छ्ताच्याप्सरसा हृतः ॥॥२०॥ 
महा-तपस्या से अवगाहन करने पर भी महर्षि विश्वामित्र घुताची 
अप्सरा के द्वारा हरण किया गया और उस महपिं ने उसके साथ 
( बिताये गये ) दश वर्षो को एक दिन माना ॥ २० ॥ 
एवसादी नृषीस्तांस्ताननयन्विक्रियां. ख्ियः। 
ललित पूर्वेबयस कि पुनन्ेपतेः सुतम्‌।॥२१॥ 
इस प्रकार उन उन आद्य ऋषियों को स्तियों ने विक्षत किया । 
फिर राजा के सुन्दर और तसण पुत्र का क्या कहना ॥ २१ ॥ 





१७--भजुकसन+-उ-सिक्छ: । सम्भवत- उस चेश्या के यहाँ जानेवाले 


धनवान पुरुषों को धन के लोभ से हत्या की जाती होगी और मन्थाल 
गौतम शर्वो को छोता होगा । 


४८ बुद्धचरित 


तदेव॑ सति विश्रव्ध॑ प्रयतध्य॑ तथा यथा ! 
इये नपस्य वंशश्रीरितो न स्यात्पराझयखी ॥ २२॥ 
ऐसा होने पर विश्वासपूर्वक वैसा प्रयत्ष करो जिससे राजा की यह 
वंश-लक्ष्मी यहाँ से विमुख न हो जाय ॥ २२॥ 


या हि कारिचय्युवतयों हरन्ति सदृशं जनस्‌ | 
निकृष्टोत्कट्योमोव॑ या गृहन्ति तु ता: स्वियः ॥ २३ ॥ 
जो कोई भी युवतियाँ ( अपने ) सहश जन का ( चित्त ) हरण 
कर सकती हैं; कित निकृष्ट और उत्कृष्ट के ( मनो-) भाव को जो 
आकृष्ट करती है वे ही ( वास्तविक ) स्त्रियाँ हैं ।? ॥ २३ ॥ 
इत्युदायिवच: श्रुत्वा ता विद्धा इब योषितः । 
समारुरुहुरात्मोनं कुमारपहणं प्रति ॥२४॥ 
उदायी के ये वचन सुनकर ( बाण-) विद्ध-सी वे स्लियॉँ कुमार को 
आकृष्ट करने के लिए अपने ऊपर आरूढ़ हुईं ( तुल गई ) ॥ २४॥ 
ता श्रूमि: प्रेश्षितिहाविहेसितेलडिवैग ते 
चक्रराक्षेपिकारचेष्टा भीतभीता इवाह्नना: ॥ २०॥ 
भय-भीत सी उन त्नियों ने भोहों, दृष्टि-पातों, हावों, हासों, विलासों 
और चालो से आकर्षक चेष्टाएँ की ) २५ ॥ 
राज्षस्तु विनियोगेन कुमारस्थ च सादवात्‌ | 
जहुः क्षिप्रसविश्रम्भ॑ मदेन सदनेन च ॥ २६ ॥ 
राजा के आदेश और कुमार की म्ढुता के कारण मद व मदन के: 
बश होकर उन्होने शीघ्र ही अविश्वास छोड़ा ॥ २६ ॥ 
अथ नारीजनबृतः कुमारों व्यचरह्दनम्‌ । 
वासितायूथसहित: करीब हिसवद्दनस्‌ ॥ २७॥ 
तब स्त्रियों से विरे कुमार ने बन में विचरण किया, जैसे हथिनियो 
के साथ हाथी हिमालय के वन में ॥ २७ ॥ 
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स तस्मिन्‌ कानने रम्ये जज्वार स्रीपुरःसर: । 
आक्रीड इव विश्राजे विवस्वानप्सरोबृतः ॥ २८ ॥ 
उस रम्य कानन में स्नियो के आगे आगे जानेबाछा बह वेसे ही 
प्रज्यलित हुआ, जैसे विश्राज (>-वैश्नाज ) उद्यान में अप्धराओं से 
घिरा विवस्वान (+- देवता या सूर्य ) ॥ २८ ॥ 
मदेनावर्जिता नाम तं काश्रित्तत्र योषितः। 
कठिनेः परपुशु: पीने: संहतेवल्गुमि: स्तने: ॥ २९ ॥| 
मद से अवनत कुछ ख्रियो ने अपने कठिन, पीन, दृढ़ और सुन्दर 
स्तनों से उसे स्पश किया || २९५ ॥ 
खसस्‍्तांसकोमछालूम्बमृदुवाहुलताबला | 
अनृतं रखलितं काचित्कृत्वैनं सरवजे बलात्‌ || ३० ॥ 
झुके हुए कंधे से कोमलतापूर्वक छटकती म्रदु बाहुडताओंवाली 
किसी अबला मे बनावटी गिरना दिखाकर उसे बलात्‌ आलिड्डन 
किया ॥ ३० ॥ 
काचित्ताम्राधरोष्ठेन. मुखेनासवगन्धिना । 
विनिशश्वास करोडस्थ रहस्य॑ श्रूयतामिति ॥ ३१ || 
किसी ने मद्रिा-गन्ध-युक्त सुख से, जिसका निचला ओठ ताम्रव॑ण 
का था, उसके कान में घीरे धीरे कहा--“रहस्य सुनिये” ॥ ३१ ॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव प्रोवाचाद्रीनुलेपना । 
इह भक्ति कुरुष्वेति हस्तसंस्छेषलिप्सया || ३२॥ 
गीला अनुलेपवाली किसी ने ( उसके ) हाथ का स्पर्श पाने की 
इच्छा से मानो आज्ञा देते हुए कहा--“यहाँ भक्ति करो” ॥ ३२ ॥ 
३१--विनिशश्वास-- सेसे छोड़ीं, वचन से नहीं कहकर सांसों से कटा 
अर्थोत्‌ इतना धौरे धीरे कहा कि केवल सोंस ही सुन पड़ती थीं । 


३२३--भक्ति-- शोभा के लिए शरीर पर की जानेवाली रेखा-रचना; 
षद्धा, प्रेम । 


है. 


५० बुद्धचरित 


मुहमुहुमंदव्याजस्स्तनीछांशुकापरा | 
आलक्ष्यरशना रेजे सफुरद्विद्युदिव क्षपा॥ ३३॥ 
मद के बहाने बार बार नीला अंशुक गिरानेवाली दूसरी स्री, जिसकी 
करधनी कुछ कुछ दिखाई पड़ती थी, चमकती बिजलीवाली रात के समान 
शोमित हुई ॥ ३३ ॥ 
काश्रित्कनककाशञ्वीमिमुखरासिरितस्ततः | 
बश्नमुदशयन्त्योज्स्य श्रोणीस्तन्बं शुकाबता: ।। ३१४ ॥ 
मुखर सुवंग-कटि-भूषणों से, महीन कपड़ों से ढके अपने नितम्तरों 
को दिखाती हुई कोई इधर उधर घूर्मी ॥| ३४ ॥ 
चूतशाखां कुसुमितां प्रग्ृद्मान्या ललस्बिरे। 
सुवर्शकलशग्रख्यान्द्शयन्त्य:. पयोधराब्‌ ॥| ३५॥ 
दूसरी ( स््रियाँ ) आम की कुसुमित डाल पकड़कर, सुवर्ण-कलश- 
सहृश अपने स्तनों को दिखाती हुईं, लठकीं ॥ ३२५ ॥ 
काचित्पझवनादेत्य सपञ्मा पद्मछोचना । 
पद्मवक्तुस्य पाश्चेंडस्थ पद्मश्रीरिव तस्थुषी ॥ ३६॥ 
कोई कमलाक्षी कमल-वन से कमछ के साथ आकर उस कमल-मुख 
के पास कमल की श्री के समान खड़ी हुई ॥ ३६ ॥ 
सधुरं गीतमन्वथ काचित्सासिनयं जगो। 
तं स्वस्थं चोदयन्तीव वद्चितोज्सीत्यवेक्षित: ॥। ३७ ॥ 
किसी ने स्पष्ट अर्थ से युक्त मधुर गीत अभिनयपूर्वक गाया, और 
उस स्वस्थ को दृष्टि-पातों से उत्तेजित करते हुए मानो कहा---ुम बश्चित 
हो रहे हो? ॥ ३७ ॥ 
शुभेन बदनेनान्या अ्रकामुकविकर्षिणा। 
प्रावृत्यानुच॒कारास्थय चेषप्टितं धीरछीछूया ॥ ३: ॥ 
दूसरी ने ठौडकर भौहरूप तीर खींचनेवाले सुन्दर मुख से इसकी 
चेष्टा का स्थिर छीछा से अनुकरण किया ॥ ३५ ॥ 
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पोनवल्गुस्तनी काचिद्धासाधूर्णितकुण्डला | 
उच्चेरवजहासैनं समाप्नोतु भवानिति॥ २९ ॥ 
परिपूर्ण एव सुन्दर स्तनोवाली किसी ने, जिसके कुडल उसको हंसी 
से हिल रहे थे, “आप समाप्त करें,” यह कहते हुए, जोरों से उसका 
उपहास किया ॥ ३५ | 
अपयान्तं तथेवान्या बवन्धुमोल्यदामसि:। 
काश्रित्साक्षेपसधुरैजगृहुवंच॒नाइुशे: ॥ ४० ॥ 
उसी प्रकार दूसरी ने ( वहाँ से ) हँटते हुए ( कुमार को ) मालाओं 
की डोरियों से बॉधा; किन्ही ने आश्षेप युक्त मधुर वचनरूप अब्'ुओं 
से उसे रोका || ४० ॥ 
प्रतियोगार्थिनी काचिद्गृहीत्वा चूतवल्लरोम्‌। 
इदं पुष्प॑ तु कस्येति पप्नच्छ सद्विक्कवा॥ ४१॥ 
प्रतियोग (+- विरोध ) चाहनेवाली किसी ने आम की मन्नरी लेकर 
सद से विहल होते हुए पूछा--/यह फूल किसका है १? || ४१ ॥ 
काचित्पुरुपवत्कृत्वा गति संस्थानमेव च । 
उवाचेन जितः ख्लीसिजय सो पृथिवीमिसाम्‌॥ ४२ ॥| 
किसी ने पुरुष के समान गति और आकृति बना कर उसे कहा--- 
“तुम स्त्रियों द्वारा जीते गये, अब इस पृथिवी को जीतो” ॥ ४२ ॥ 
अथ लोलेक्षणा काचिज्जिप्रन्ती नील्मुत्पलम्‌। 
किचिन्मद्कलेवोक्यैनेपात्मजमभाषत ॥ ४३ ॥ 
तब नीले कमल को सेँघती हुईं किसी चञ्लाक्षी ने मद से कुछ कुछ 
अस्फुट बचनों में राजकुमार से कहा--]| ४३ ॥ 5 
पश्य भर्तश्वितं चूत॑ कुसुसैसेधुगन्धिसिः । 
॥॒ हेसपञ्चररुद्ो वा कोकिलो यत्र कृजति ॥ ७४ ॥ 
स्वामिन , मधु-गन्ध युक्त फूछों से भरे आम को देलिये, जहाँ 


धर बुद्धचरित 


कोकिक इस प्रकार ( निश्चल होकर ) कूज रहा है, जैसे सोने के 
पिजडे में बन्द हो || ४४ ॥ 
अशोको दृश्यतामेप कामिशोकविवध न: । 
रुवन्ति भ्रमरा यत्र द्यममाना इवबाग्निना ॥ ४५॥ 
कामियों का शोक बढ़ानेवाे इस अशोक को देखिये, जहाँ भौरे 
इस तरह गूँज रहे हैं, जैसे आग से जल रहे हों || ४५ ॥ 
चृतयष्टया समारिलष्टो दृश्यतां तिलकद्गुमः । 
शुक्तवासा इबव नरः स्तलिया पीताड्भरागया॥ ४६॥ 
आम की शाखा से आहलिद्वित होते तिलक-वृक्ष को देखिये, जैसे 
श्वेतवस्त्रधारी पुरुष पीत अद्भ-रागवाली स्त्री से आलिड्वित हो रहा हो |४६॥ 
फुल्ल कुरुबक॑ पश्य निम्क्तालक्तकप्रभम्‌ । 
यो नखप्रभया ख्त्रीणां निर्भेर्सित इबानतः ॥ ४७॥ 
निचोड़े हुए अलक्तक (ज>-छाख ) के समान प्रभावान्‌ विकप्तित 
कुरंबक को देखिये, जो स्त्रियों की नख प्रभा से मानो खूब फटकारा 
जाकर झुक गया है || ४७ || 
बालाशोकश्च निचितो हृश्यतामेष पल्लब:। 
योउ्स्माक हस्तशोभामिलेज्मान इव स्थित:।| ४८ ॥ 
पन्नवों से भरे इस बालू अशोक को देखिये जो हमारे हाथों की 
शोभा से मानो लजाता हुआ खड़ा है || ४८ ॥ 
दीर्षिकां प्राव्तां पश्य तीरजैः सिन्दुवारके: । 
पाण्डुरांशुकसंबीतां शयानां प्रमदामिव ॥ ४९ ॥ 
तीर पर उत्तन्न होनेवाले पिनन्‍्दुवारों से आच्छादित दीधिका 
(>> जलाशय ) को देखिये, जो श्वेत वस्त्र से ढकी सो रही प्रमदा के 
समान है ॥ ४५९ || 
दृश्यतां स्रीपु माहात्म्यं चक्रवाको हमसो जले । 
प्रउत्त: प्रष्यवद्धायोमनुवत्यनुगच्छति ॥ ५०॥। 
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ल्रियों का माहात्म्य तो देखिये; वह आज्ञाकारी चक्रवाक जल में 
अपनी पत्नी के पीछे पीछे नौकर के समान जा रहा है ॥ १० ॥ 
सत्तस्थ परपुष्टस्य रुवतः श्रूयर्ता ध्वनिः। 
अपर: कोकिलो5न्वक्षं प्रतिश्रुत्केव कूजति ॥ ०१ ॥ 
बोलते हुए. मत्त कोकिल की ध्वनि सुनिये; दूसर कोकिल पीछे की 
ओर प्रतिध्वनि के समान कूज रहा है ॥ ५१ ॥ 
अपि नाम विहद्भानां चसन्तेनाहतों मदः। 
न तु चिन्तयतोडचिन्त्यं जनस्य प्राज़्मानिन: ॥ ५९॥ 
क्‍या बसन्त पक्षियों को मद छा सकता है और अचिन्त्य की चिन्ता 
करनेवाले प्राज्ञ एव मानी मनुष्य को नहीं !? ॥ ५२ ॥ 
इत्येब॑ ता युवतयों मनन्‍्मथोदहासचेतस । 
कुमारं विविधैस्तेस्तेरपचक्रमिरे, नये: ॥ ५३ ॥। 
इस प्रकार काम से उच्छुड्छ चित्तवाली उन युवतियों ने उन उन 
विविध नीतियों से कुमार को ( आक्ृष्ट करने का ) उपक्रम किया ॥५१॥ 
एवमाक्षिप्यमाणोषपि स तु घेयाँवृतेन्द्रियः | 
मतंव्यमिति सोहेगो न जहपे न विव्यथे || ५४ ॥ 
इस प्रकार आकृष्ट किये जाने पर भी, वह धीर इन्द्रियवाला 


“परना पड़ेगा” इस ( विचार ) से उद्देग-युक्त होकर न आनन्दित हुआ 
ओर न व्यथित ॥ ५४ ॥ 


तासां तत्त्वेडनवस्थानं दृष्टा स पुरुपोत्तम: | 
सस॑ विग्नेन धीरेण चिन्तयामास चेतसा || ५० || 


तत्त से उनकी स्थिरता न देखकर उस पुरुषोत्तम ने एक ही साथ 
सवेज्ञ व धीर चित्त से सोचा:-- ॥ ५५ ॥ 


कि विसा्‌ नावगच्छन्ति चपलं यौवन ख्रियः । 
यतो रूपेण संमत्तं जरा यन्नाशयिष्यति | ।०६॥ 


पड बुद्धचरित 


“क्या ये त्लियाँ योवन को क्षणिक नहीं समझ रही हैं, जो ( इस ) 
रूप से इतनी मत्त है जिसे जरा नष्ट कर देगी ! ॥ ५६ ॥ 
नूनमेता न पर्यन्ति कस्यचिद्रोगसंसवस। 
तथा हृए्टा भय॑ त्यक्त्वा जगति व्याधिधर्मिण ॥। ५७॥ 
निश्चय ही ये किसी को रोग से आक्रान्त नहीं देखती हें; 
( इसीलिए ) व्याधि-धर्मा जगत्‌ में भय छोड़कर ये इस प्रकार 
आनन्दित हैं ॥ ५७ ॥ 
अनभिज्ञाश्रव सुव्यक्त मृत्योः स्वोपहारिण: | 
ततः स्वस्था निरुद्ठिग्ना: क्रीडन्ति च हसन्ति च ॥| ५८ ॥| 
स्पष्ट ही सबको दूर ले जानेवाली मृत्यु से ये अनमिन्न हैं; इसी 
लिए स्वस्थ ओर उद्देगरहित होकर ये खेलती व इँसती हैं || ५८ ॥ 
जरा व्याधिं च म॒त्यु च को हि जानन्धचेतन:। 
स्वस्थस्तिष्ठे न्रिषीदेद्ा शयेद्वा कि पुनहेसेत्‌ ॥ ५९ || 
जरा, व्याधि व मृत्यु को जानता हुआ कोन बुद्धिमान्‌ स्वस्थ होकर 
खड़ा हो या बैठे या सोये, फिर हँसे ही क्‍यों ! ॥ ५९ ॥ 
यरतु दृष्टा पर जीणें व्याधितं सतमेव च । 
स्वस्थों भवत्ति नोहिग्नो यथाचेतास्तथेव सः ॥| ६० ॥ 
जो दूसरे को वृद्ध, रोगी व स्व देखकर स्वस्थ होता है, उद्विम 
नहीं, वह वैसा ही है जैसा कि अचेतन ॥| ६० ॥ 
वियुज्यमाने हि तरौ पुष्पेरपि फलेरपि। 
पतति चिछवयमाने वा तरुरन्यो न शोचते ॥ ६१॥ 
क्योंकि फूलो और फलों से अलग होकर जब ( एक ) दक्ष गिरता है 
या काटा जाता है, तब दूसरा वृक्ष शोक नहीं करता है |”? ॥ ६१॥ 


७५७--व्याधि-धर्मा >> व्याधि जिसका घमम अर्थात्‌ स्वभाव है । 
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इति ध्यानपरं हृष्टा विपयेभ्यो गतरपहम्‌। 
उदायी नीतिशाब्नक्षस्तमुवाच सुहृत्तया ॥ ६२॥ 
इस तरह उसे ध्यान-मम्त और विषयों से निरमिछाष देखकर 
नीति-शास््रत्ष उदायी ने मित्रता से कहाः--॥ ६२ ॥ 
अहँ नृपतिना दत्त: सखा तुम्यं क्षमः: किल | 
यर्मात्त्वयि विवक्षा मे तया प्रणयवत्तया ॥ ६३॥ 
“मैं राजा के द्वारा नियुक्त किया गया तुम्हारा योग्य मित्र हूँ, 
इसहछिए, प्रेमपूर्वक में तुम्हे ( कुछ ) कहना चाहता हूँ ॥ ६३ ॥ 
अहितात्‌ प्रतिषेघश्च हिते चानुप्रवतनस्‌ । 
व्यसने चापरित्यागश्लिविध॑ मित्रछ॒क्षणम्‌॥ ६४ |। 
अहित से रोकना; हिंत में लगाना और विपत्ति में नहीं छोड़ना--- 
मित्र का ( यह ) त्रिविध लक्षण है ॥ ६४ ॥ 
सोऊहं मैत्रीं ग्रतिज्ञाय पुरुषाथोत्पराड मुखः । 
यदि त्वा समुपेत्तेय न भवेन्मित्रता मयि | ६०॥ 
मैत्री की प्रतिशा कर, पुरुषार्थ (“पुरुष के काम ) से विम्ुख हो, 
यदि में तुम्हारी उपेक्षा करूँ, तो मुझ में मित्रता नहीं होगी || ६५ ॥ 
तद्गवीमि सुहृड्ूतथा तरुणस्यथ चपृष्मतः । 
इद न प्रतिरूप ते स्रीष्वदाक्षिण्यमीदशम्‌ | ६६ ॥ 
इसलिए मित्र होकर में कहता हूँ कि ब्रियों के प्रात उदारता का 
यह ऐसा अमभाष तुझ सुन्दर तरुण के अनुरूप नहीं है || ६६ || 
अनृतेनापि नारीणां युक्त समनुवर्तनस | 
तदूत्रीडापरिहाराथमात्मरत्ययमेच. च॥ ६७॥ 


ज्यों के लजा-परित्याग तथा अपने आनन्द के लिये असत्यता से 
भी उनके अनुकूछ आचरण करना उचित है ॥| ६७ ॥ 


संनतिश्वानुवृत्तिश्वन॒ स्त्वीणां हदयबन्धनम्‌ | 
स्नेहस्य हि. गुणा योनिर्मोनकासाश्व योषितः ॥ ६८ ॥ 


५६ ब॒ुद्धचरित 


नम्रता व अनुकूल आचरण ख्रियों के हृदय के लिए बन्धन हैं; 
क्योंकि सदगुण ही स्नेह का उत्त्ति-स्थान है और ख्त्रियाँ सम्मान 
चाहती हैं ॥ ६८ ॥। 
तद॒हँसि विशाछाक्ष हृदयेडपि पराड्युखे । 
रूपस्यास्यानुरूपेण.. द॒क्षिण्येनानुवर्तितुम्‌ ॥। ६५ ॥ 
इसलिए, हे विशालाक्ष, हृदय विसुख होने पर भी अपने रूप के 
अनुरूप उदारता से तुम्हे उनक्ते अनुकूल आचरण करना चाहिए ॥| ६९ | 
दाक्षिण्यमोषधं स्त्रीणां दाक्षिण्यं भूपणं परम्‌ । 
दाक्षिण्यरहित॑ रूप॑ निष्पुष्पमिव काननम्‌ | ७० ॥ 
उदारता त्लियों के लिए. ओषधि है, उदारता श्रेष्ठ भूषण है; उदारता- 
रहित रूप पुष्प-विहीन उद्यान के समान है ॥ ७० ॥ 
कि वा दाक्षिण्यमात्रेण भावेनास्तु परिग्रहः । 
विषयान्दुलेभाँल्व्ध्या न ह्यवज्ञातुमहसि | ७१ ॥ 
केवल उदारता से क्या १ ( भीतरी ) भाव से ग्रहण करो। दुर्लभ 
विषयों को पाकर तुम्हे तिरस्क्तत नहीं करना चाहिए || ७१ ॥ 
काम परमिति ज्ञात्वा देवोषपि हि पुरंदरः । 
गोतसस्य सुने: पत्नीमहल्यां चकमे पुरा। ७२॥ 
प्राचीन काल में काम ( प्रेम ) को श्रेष्ठ जानकर, इन्द्रदेव ने गौतम 
मुनि की पत्नी अहल्या को चाहा || ७२ ॥ 
अगस्त्यः प्राथयामास सोमभायों च रोहिणीम्‌ । 
तस्मात्तत्सदरशी लेभे लोपामुद्रामिति श्रुतिः॥ ७३॥ 
ओर अगस्त ने सोम की भार्या रोहिणी के छिए प्रार्थना की | इस 
कारण उसने उसी (रोहिणी ) के सहृश छोपाम॒द्रा पाई, ऐसी 
अनुश्रुति है ॥ ७३ ॥ 
उतथ्यस्य च भायायां ममतायां महातपः। 
मारुत्यां जनयामास भरद्वाजं बृहस्पति: ॥ ७४ ॥ 
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और उतथ्य की भार्या, मझत की पुत्री भमता में, महातपस्वरी 
बृहस्पति ने मरद्याज को उत्तन्न किया | ७४॥ 
चृहस्पतेमहिष्यां च॒ जुहृत्यां जुह्तां बरः। 
बुधं विवुधक्मां जनयासास चन्द्रमाः॥७७त] 
और हवन करनेवाली बृहस्पति की पत्नी में हवन करने वालों में श्रेष्ठ 
चन्द्रमा ने बुध को उत्न्न किया, जिसके कर्म देवता केसे थे ॥ ७५ ॥ 
कालीं चेव पुरा कन्यां जलप्रभवसंभवाम्‌। 
जगाम यमुनातीरे जातराग: पराशरः ॥ ७६॥ 
और पूर्व काछ मे काम (नत्वासना ) उतन्न होने पर, पराशर 
यमुना-तट पर मछली से उतन्न हुई कन्या काली के पास गया ॥ ७६ ॥ 
मातडग्यासक्षमालायां गर्हितायां रिसंसया ) 
कपिल्ल॒छादं तनयं॑ वसिष्ठोडजनयन्मुनि: || ७७ ॥ 
रमण करने की इच्छा से वर्तिष्ठ मुनि ने निन्दित चण्डाल जाति की 
६ कन्या ) अक्षमाछा में कपिज्ललाद नासक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ७७ ॥ 
ययातिश्वेव राजर्षिबंयस्यथपि विनिर्गते । 
विश्वाच्याप्सरसा साधे रेमे चैत्ररथे चने ॥ ७८ ॥ 
ओर उम्र ढलने पर भी राजर्षि ययाति ने विश्वाची अप्सरा के साथ 
चैत्ररथ वन में रमण किया ॥ ७८ ॥ 
स्वीसंसग विनाशान्तं पाण्डुज्ञौ्वापि कौरव: । 
साद्रीरूपगुणाक्षिप्त: सिषेवे कामजं सुखम्‌॥ ७९ ॥ 
स्त्री-ससर्ग को विनाशकारी जानकर भी कुसवशी पाण्डु ने माद्री के 
रूप-गुण से आक्ृष्ट होकर कामज सुख का सेवन किय || ७९ || 
करालजनकश्चेव हत्वा ब्राह्मणकन्यकाम्‌ । 
अबाप श्रेशमप्येव॑ न तु सेजे न सन्‍्मथम्‌ ॥ ८० ॥ 


और कराल्जनक ने व्राह्मण-कन्या का हरण किया ओर इस प्रकार 
अ्रष्ट होकर भी वह काम में आसक्त ही रहा || «० | 


ष्द बुद्धचरित 


एवमाद्ा महात्मानो विषयान्‌ गर्हितानपि | 
रतिहेतोबुभुजिरे प्रागेव गुणसंहितान ॥ ८१॥ 
इस प्रकार आद्य महात्माओं ने रति (सम्भोग, आनन्द ) के 
हेठ निन्दित विषयों का भी उपभोग किया, निर्दोष विषयों का तो 
पहले ही ॥ <१ ॥ 
त्वं पुनन्यायतः प्राप्तान्‌ बलवान रूपवान्युवा । 
विषयानवजानासि यत्र सक्तमिद जगत्‌ ॥ ८२॥ 
तुम बलवान रूपवान्‌ युवा फिर न्याय से प्राप्त विषयों की अवहेलना 
करते हो, जिनमे कि यह जगत्‌ आसक्त है।? ॥ ८२॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य जछद्णमागमसंहितम्‌ । 
मेघस्तनितनिर्धोष: कुमार: प्रत्यमाषत ॥ ८३॥ 
शास्त्रों से एकत्र किये गए उसके मनोहर वचन सुनकर, मेघ गर्जन 
की-सी वाणी में कुमार ने उत्तर दिया:--॥ <३ ॥ 
उपपन्नमिदं वाक्य सौहादंव्यञ्लकं त्वयि। 
अन्न च त्वानुनेष्यामि यत्र मा दुष्ठु मन्‍्यसे ॥| ८४ ॥ 
“यह सौहाद-सूचक बात तुम्हारे ही योग्य है। में तुम से कुछ 
अनुनय करूँगा, जिन बातों में कि तुम मुझे बुरा मानते हो | <४॥ 
नावजानामि विषयान जाने लोक॑ तदात्मकम्‌ | 
अनित्य॑ तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः ॥ ८५ ॥ 
मैं विषयो की अवज्ञा नहीं करता हूँ, ससार को उनमे रत जानता 
हूँ | जगत्‌ को अनित्य मानकर मेरा सन इसमे नही रम रहा है ॥ «५ ॥ 
जरा व्याधिश्र सृत्युश्व यदि न स्यादिदं त्रयम | 
मसापि हि मनोज्षेपु विषयेषु रतिभवेत्‌॥ ८६॥ 
यदि जरा व्याधि व झत्यु, ये तीनों नहीं रहते, तो मनोज्ञ विषयो में 
मुझे भी आनन्द होता ॥ <६ ॥ 
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नित्यं यद्यपि हि. ख्रीणामेतदेव बपुभवेत्‌ । 
दोषवत्खपि कामेषु कार्म॑ रज्येत में मनः॥ ८७॥ 
यदि स्त्रियों का यही रूप नित्य होता, तो इन दोषयुक्त विषयों में भी 
मेरा मन अवश्य लगता ॥ <७॥ 
यदा तु जरयापीतं रूपसासां भविष्यति। 
आत्मनोः्प्यनमिप्रेतं मोहात्तत्र रतिसवेत्‌ ॥ ८८॥ 
जब इनका रूप जरा के द्वारा पिया ( नष्ट किया ) जायगा तब 
( वह रूप ) अपने छिये भी घुणाजनक ही होगा, मोह से ही उसमे 
आनन्द हो ॥ <८॥ 
सृत्युव्याधिजराधरा सुृत्युव्याधिजरात्मसि: । 
रममाणो हमसंविग्न: समानो म्गपक्षिमि: ॥ ८९॥ 
मृत्यु, व्याधि व जरा के अधीन रहनेवाला मनुष्य यदि मृत्यु-व्याधि- 
जरा के अधीन रहनेवालों के साथ रमण करता हुआ संविम्म (+-विरक्त, 
भयभीत ) न हो तो वह पशु-पक्षियो के समान है ॥ <९ ॥ 
यद्प्यात्थ महात्मानस्तेषपि कामात्मका इति। 
संवेगोउत्रेब कतंव्यो यदा तेपामपि क्षयः ॥|९० ॥ 
यह जो कहा कि वे महात्मा भी कामी थे, इसमें तो संवेग ही करना 
चाहिये कि उनका भी विनाश हुआ ॥ ९० ॥ 
साहात्म्यं न च तन्‍्सन्ये यत्र सामान्यतः क्षुय:। हे 
विषयेषु प्रसक्तिवों युक्तिवाँ नात्मवत्तया ॥ ९१॥ 
में उसे महात्म्य नही सानता हूँ जिसमे समान रूप से क्षय होता है ! 
आत्मवान्‌ ( सयतात्मा ) पुरुषो को विषयों मे आसक्ति नहीं होती है और 
न वे विषयों के लिए युक्ति ( तक या उपाय ) ही करते हैं ॥ ९५१ ॥ 
यद्प्यात्थानृतेनापि सत्रीजने चत्यंतामिति। 
अनूतं नावगच्छामि दाक्षिण्येनापि किचन ॥ ९२ ॥ 


० बुद्धचरित 


यह जो कहा कि असत्यता से भी खस्रियो से वरतना चाहिए, में 
असत्यता नहीं समझता हूँ, ( ओर ) न उदरता से मी कुछ ॥ ९२ ॥ 
न चानुवतनं तनन्‍मे रुचितं यत्र नाजबम । 
सवभावेन संपर्कों यदि नास्ति घिगरतु तत्‌ ॥| ९३ ॥ 
बह अनुकूल आचरण मुझे महीं रुचता है जिसमें सरलता नहीं | 
यदि स्वभाव (हृदय ) से सम्पर्क नहीं है, तो उसे घिक्कार है ॥९१॥ 
अधृते: श्रदधानस्य सक्तस्यादोपदर्शिनः । 
कि हि बच्चयितव्य॑ स्थाज्ञातरागस्य चेतस: ॥ ९४ ॥ 
अधीर, विश्वास करनेवाले, आसक्त, दोषों को नहीं देख सकनेवाले 
तथा अनुर्क चित्त को क्‍या वश्चित करना (#-ठगना ) चाहिए १ ॥९४॥ 
वद्यन्ति च यद्यव॑ जातरागा: परस्परम । 
ननु नेव क्षमं द्रष्टं नरा: स्रीणां त्णां ख्रियः ।| ९५ ॥॥। 
यदि कामासक्त ( लोग ) एक दूसरे को इसी तरह वश्चित करते हैं, 
तो पुरुष स््रियो के देखने योग्य नहीं ओर न स््ियाँ पुरुषों के ॥ ९५ | 
तदेवं॑ सति ठुःखाते जरामरणभागिनम्‌ | 
न मां कामेष्वनायेंषु प्रतारयितुमहेसि ॥ ९६ | 
ऐसा होने पर मुझे, जो दुःख से आते है और जिसके माग्य में जरा 
ओर मरण हैं, अनारय॑ विषयों में छगाकर तुम्हे नहीं ठगना चाहिए ॥९६॥ 
अहो5तिधीरं बल्वच्च ते मनश्रलेपु कामेपु च सारदर्शिनः। 
भअयेडतितीत्रे विपयेषु सज्से निरीक्षमाणो मरणाध्वनि प्रजा: ॥९%७॥ 
हो ! तुम्दारा मन अति धीर व बलवान है जो चश्चल कामोपभोगों 
में सार देखते हो । अति तीत्र भय के रहते हुए, मृत्यु-मार्ग पर प्रजाओं 
को देखते हुए. तुम विषयों में आसक्त होते हो ॥ ९७ ॥ 
अहँ. पुनर्भीरुरतीवविक्नवों जराविपब्याधिभयं विचिन्तयन्‌। 
छसे न शान्ति न थृतिं कुतो रतिं निशासयन्दीप्रमिवाग्निनाजगत्‌ ॥९८॥ 
और में जरा, मृत्यु व व्याधि की चिन्ता करता हुआ मब्रभीत और 


 नक 
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अति विकल हूँ। आग से मानो जलते जगत्‌ को देखकर, न शान्ति 
पाता हूँ न बैये, आनन्द कहाँ से ( पारऊँगा )! ॥ ९८॥ 
असंशर्य मृत्युरिति प्रजानतो नरत्य रागो हृदि यस्‍्य जायते । 
अयोमयीं तस्य परैमि चेतनां महाभये रज्यति यो न रोद्ति ॥ ९९ ॥ 
मृत्यु अवश्यंभावी है. यह जानते हुए जिस मनुष्य के हृदय में 
काम पैदा होता है उसकी बुद्धि को छोहे की बनी समझता हूँ, क्योंकि 
मृत्युरूपी महाभय के रहते हुए, वह आनन्दित होता है रोता नहीं” ॥६५९॥ 
अथो कुमारश्व विनिश्वयात्सिकां चकार कासाश्रयधातिनीं कथाम्‌। 
जनस्य चश्लुगंमनीयमण्डलो सहीधरं चास्तमियाय भास्कर: ॥१००॥ 
कुमार ने वैराग्य पैदा करनेवाली (+-काम-आश्रय-विनाशिनी ) ये 
निश्चयात्मक बाते कही और तब ससार का नेत्रस्वरूप सूय, जो कि 
दर्शनीय हो रहा था, अस्ताचल पर गया || १०० ॥ 
ततो वृथाधारितभूपणलज:ः कछागुणैश्व प्रणयैश्व निष्फैः । 
स्व एव भावे विनियृह्य सन्सथ॑ पुर ययुभग्नमनो रथा: खियः ॥१०१॥ 
तब वे स्रियाँ, जिन्होंने व्यर्थ ही आभूषण और मालाएँ पहनी थीं, 
उत्कृष्ट कखाओ और प्रणय चेशओं के निष्फल होनेपर अपने ही मन में 
कामदेव का निग्नह कर, भम्नमनोरथ हो, नगर को छौट गई || १०१ ॥ 
6.3 ै] ५ है ] ५. 
ततः पुरोच्यानगर्ता जनश्रियं निरीक्ष्य साय॑ प्रतिसहतां पुनः । 
अनित्यतां सबंगतां बिचिन्तयन्विवेश धिष्पयं क्षितिपालकात्मज: १०२ 
तब नगर-उद्यान की जन शोभा को फिर संध्या समय समेटी गई 





१००--गमनीय मण्डरू-- दशनीय मण्डल $ दशनीय + सुन्द्र होने 


के कारण देखने योग्य या तेज क्षीण होने के कारण आसानी से देखा 
जाने योग्य । 


१०१--भाव # उत्त्ति-स्थान काम का उत्पत्ति-स्थान है मन । 


६२ बचुद्धचरित 


देखकर, सर्वव्यापिनी अनित्यता की चिन्ता करते हुए. राज-कुमार ने महू 
से प्रवेश किया ॥ १०२ ॥ 
ततः श्रुत्वा राजा विषयविश्युं तस्य तु मनो 
न शिश्ये तां रात्रि हृद्यगतशल्यो गज इब । 
अथ श्रान्तो मन्त्रे बहुविविधमार्ग ससचियो 
न सोडन्यत्कामेभ्यो नियमनपश्यत्सुतमते: ॥| १०३॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये स्रीविधातनो नाम चतुर्थ: सर्गः ॥ ४॥ 


तब उसका मन विषयों से विमुख हुआ सुनकर राजा उस रात को 
न सोया, ( उस ) हाथी के समान जिसकी छाती में वरछी गड़ी हुई हो । 
तब सचिवों के साथ विविध उपायों की मंत्रणा करने में थक कर 
उसने पुत्र-बुद्धि के नियन्त्रण के लिए काम के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं देखा ॥ १०३ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का 'स्त्री-निवारण” नामक 
चोथा सर्ग समाप्त | 


पाँचवाँ सर्ग 
अभिनिष्क्रमण 


स तथा विषयेर्विलोभ्यमालः: परमाहरपि शाक्ष्यराजसूनुः । 
न जगाम धति न शर्म लेमे हृदये सिंह इवातिदिग्थविद्ध: ॥ १ ॥ 
बहुमूल्य विषयों से उस प्रकार छमाये जाने पर भी उस शाक्य-राज- 
पुत्र को ( उस ) सिह के समान जिसका हृदय विष-लिप्त तीर से अत्यन्त 
विद्ध हो, न चैये हुआ न चेन ॥ १॥ 
अथ मन्जिसुतः: क्षमे: कदाचित्सखिमिश्रित्रकरथ: कृतालुयात्र: । 
चनभमिद्रिक्षया शमेप्सुनरदेवानुमतो बहिः प्रतस्थे ॥ 
तब एक बार शान्तिगप्राप्ति के उस इच्छुक ने, राजा से अनुमति 
पाकर, वन-भूमि देखने के लिए बाहर प्रस्थान किया ; मन्त्रियों के पुत्र 
जो उसके योग्य मित्र थे ओर जो चित्र-विचित्र कथाएँ जानते थे, उसके 
साथ गये ॥ २॥ 
नवरुक्मखढीनकिह्लिणीक॑ प्रचलब्चामरचारुह्देमभाण्डम्‌ । 
अभिरुद्य स कन्धथक सदख्॑ प्रययो केतुमिव द्रुमाव्जकेतु: ॥ ३ ॥ 
नये सोने की लगाम व घुश्ुरूवाढे तथा हिलते हुए चामरों से 
शोमित सुवर्ण-अछड्ढारोंवाले अच्छे घोड़े कन्थक पर चढ़कर, वह बाहर 
गया, जैसे पताकादण्ड पर कनेछ फूछ का चिह्न विराजमान हो ॥ ३ ॥ 





-“कैतुपर हुमाब्ज केतु>पताका-दण्ड ( या स्तम्भ ) पर ( छुमाडज८ 


कक ) कनेल फूल का चिह ; वास्तव में इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट 
नहीं है | 
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स विक्ृष्टतरां वनान्तभमि वनछोभानच्च ययो महीगुणान्र । 
सलिलोमिंविकारसीरमागा वसुधां चेव ददश क्ृष्यमाणाम्‌॥ ४ ॥ 
जंगल के लालच तथा प्रथ्वी की उत्कृष्टता से आकृष्ट होकर वह 
अत्यन्त दूर की जंगली भूमि की ओर गया ओर जोती जा रही धरती को ' 
देखा, जिसपर हलों (की जुताई ) के मार्ग जल तरंगों के सामने 
देख पड़ते थे ॥ ४ | 
हलभिन्नविकीर्णशष्पदभा  हतसूक्ष्मक्रिमिकीटजन्तुकीर्णाम्‌ । 
समवेक्ष्य रस्तां तथाविधां तां स्वजनस्येव वधे भ्रशं झुशोच ॥ ५ ॥| 
जिस पर हलों से कटे बाल-तृण व कुश तथा मरे हुए छोटे छोटे 
कीडे-मकोड़े बिखरे हुए थे वैसी उस धरती को देखकर उसने वैसे 
ही शोक किया, जैसे कि स्वजन की हत्या होने पर ॥ ५ ॥ 
कृपतः पुरुषांश्व वीक्षमाण: पवनाकौशुरजोविभिन्नवर्णान्‌ | 
वहनक्कमविक्षवांश्व घुयोन्‌ परमाये: परमां कृपां चकार॥ ६ ॥ 
हवा, सूर्य किरण व धूल से विवर्ण हुए कृषक पुरुषों तथा 
हल में बहने के श्रम से विकछ हुए बैलों को देखकर उस परम आये 
( कुमार ) को बडी करुणा हुई ॥ ६ ॥ 
अवतीरण ततस्तुरद्जप्रष्ठाचछनकेगा व्यचरच्छुचा परीतः । 
जगतोी जननव्ययं॑ विचिन्बन्‌ कृपणं खल्विदमित्युवाच चाते:॥ ७ ॥| 
तब घोड़े की पीठ से उतर कर उसने (थिवी पर शोकित हो धीरे 
धीरे विचरण किया और जगत्‌ के जन्म व विनाश की छान-बीन करते 
हुए, आर्त होकर कहा--यह जगत्‌ निश्चय ही दीन है ।? ॥ ७॥ 
मनसा च विविक्ततामभीप्सु: सुद्ृदस्ताननुयायिनो निवाय । 
अभितश्वलूचारुपणुव॒त्या विजुने -मूल्मुपेयिवान्‌ स जम्ब्बा: | ८ ॥ 
मानसिक पवित्रता ( या एकान्त ) पाने की इच्छा से उन अनुयायी 
“मित्रों को रोककर, वह विजन भूमि में जम्बू-ब॒क्ष के मूल के समीप गया, 
जिसके सुन्दर पत्ते चारों ओर हिल रहे थे ॥ ८ ॥ 
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निषसाद स यत्र शौचवत्यां भुवि वैड्रयनिकाशशाइलायाम । 
जगत: प्रभवव्ययी विचिन्बन्मनसश्र स्थितिमागमाललम्वे हा ।९॥ 
वह वहाँ स्वच्छ भूमि पर बैठ गया, जिसके हरे तृण वेदू मगि के 
समान देख पड़ते थे । और, जगत्‌ के जन्म व विनाश की खोज करते 
हुए उसने मानसिक स्थिरता के उपाय का अवल्म्बन किया ॥ ९ ॥ 
समवाप्तमनःस्थितिश्व सद्यो विषयेच्छादिभिराधिभिश्र मुक्तः । 
सवितिकेविचारमाप शान्तं प्रथम ध्यानमनासत्रवप्रकारम ॥ १० ॥ 
तुरत मानसिक स्थिरता प्राप्त कर वह विषयों की इच्छा आदि 
( मानसिक ) आधियों से मुक्त हो गया | और प्रथम शान्त ध्यान प्राप्त 
किया, जो वितक-बिचारों से युक्त और आखवों ( राग द्वेष आदि 
चित्त-मलों ) से मुक्त था ॥ १० ॥ हु 
अधिगम्य तती विवेकजं तु परमप्रीतिसु्ख॑ मन:ःससाधिम। 
इद्मेव ततः पर प्रदृध्योी मनसा लोकगति निशाम्य सम्यक्‌ ॥ ११ ॥ 
तब उसने विवेक से पैदा होनेवाली तथा परम प्रसन्नता व सुख से 
समन्वित मानसिक समाधि पाई। और तब से मन द्वारा जगतू की 
गति को अच्छी तरह देखते हुए इसी बात का ध्यान किया;--॥ ११ ॥ 
कृपण बत यज्ञनः स्वयं सन्नवशों व्याधिजराविनाशधर्मा । 
जरयार्दितमातुरं मृतं वा परमज्ञो विजुगुप्सते मदान्धः ॥ १२॥ 
“यह दीनता है कि व्याधि-जरा-मरणशील मनुष्य, स्वय पराधीन 
होता हुआ, अज्ञानी व मदान्ध होकर, जरा से पीड़ित, व्याधि से ग्रष्त 
तथा भरे हुए दूसरे व्यक्ति की अवहेलना करता है ॥ १२ || 
इह चेदहमीहश. स्वयं सन्विजुगुप्सेय परं तथास्वभावम्‌ | 
न भवेत्सद॒शं हि तरक्षम॑ वा परम धर्ममिमं विजानतो मे ॥१शा 
इस संसार मे मैं स्वय ऐसा होता हुआ यदि वैसा (+>व्याधि आदि) 
स्वभाव वाले दूसरे की अवहेलना करूँ तो इस परमधर्म को जाननेवाले 


इस व्यक्ति के सहश या योग्य यह नहीं होगा ।” || १३॥ 
७ 
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इति तस्य विपश्यतो यथावज्ञगतों व्याधिजराविपत्तिदोषान्‌। 
बलयोवनजीवितम्रवृत्तो बिजगामात्मततो मदः क्षणेन ॥१७॥ 
जगत्‌ के व्याधि-जरा-मरणरूप दोपों को वह ठीक ठीक देख ही 
रहा था कि बछठ, यौवन व जीवन से होनेवाला उसका आत्मगत मद 
( अहड्डार ) एक ही क्षण में विछीन हो गया ॥ १४ || 
न जहष न चापषि चानुतेपे विचिकित्सां न ययो न तन्द्रिनिद्र । 
न च्‌ कामगुणेपु संररझ्ले न विदिद्वेप परं न चावमेने ॥१५॥ 
उसे न हर्ष हुआ न विषाद, न सशय, न आहलस्य, न नींद | और 
काम के आकर्षणों (5-कामोपभोगों ) से अनुराग नहीं हुआ, ( मनमें ) 
दूसरे से न द्रेष किया और न दूसरे की अडज्ञा | १५ ॥ 
इति बुद्धिरियं च नीरजरका वबृधे तस्य महात्मनो विशुद्धा । 
पुरुपेरपरैरटश्यमान:.. पुरुषश्चोपससप. भिक्षवेष: ॥१६॥ 
उस महात्मा की यह निर्मल विशुद्ध बुद्धि बढ़ने छगी और दूसरे 
लोगों से नही देखा जाता हुआ एक मनुष्य सन्यासी के वेषमें उसके 
समीप आया ॥ १६ ॥ 
नरदेवसुतस्तमभ्यप्रच्छद्ददकोडसीति शशंस सो5थ तस्मे । 
नरपुंगव जन्मसृत्युभीतः श्रमण: प्रब्रजितोउस्मि मोक्षहेतो: ॥१७॥ 
राजा के पुत्र ने उसे पूछा--“कहो, कौन हो ?” तब उसने उसे 
कहा--हे नर श्रेष्ठ, भ्रमण (+- सन्यासी ) हूँ, जन्म व मरण से डरकर 
मोक्ष के हेतु सन्‍्यासी हुआ हूँ ॥ १७॥ 
जगति क्षयधरमके मुमुझ्लुमंगयेडहं॑ शिवसक्षय पद॑ तत्‌। 
स्वजने5न्यजने च तुल्यबुद्धिर्विपयेभ्यो विनिवृत्तरागदोष: ॥?८।॥| 
क्षयशील जगत्‌ में में मोक्ष चाहनेवाला अक्षय एवं कल्याणकारी पद 
की खोज करता हूँ । स्वजन और पराये मे मेरी बुद्धि ठल्य है, विषयों से 
अनुराग ओर हेष, दोनों ही मुझ से चले गये हैं ॥ १८ ॥ 
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निवसन्‌ कचिदेव बृक्षमूले बिजने वायतने गिरौ बने वा। 
विचराम्यपरिमहो निराशः परमाथोय यथोपपन्नमैक्षः ॥१९॥ 
जहाँ कहीं--वृक्ष के मूछ में या विजन मन्दिर से, पर्वत पर था वन 
में--रहता हूँ । परिवार-हीन और तृष्णा-रहित होकर, परमार्थ (> मोक्ष) 
के लिए विचरण करता हूँ; जो कुछ मी मिक्षा मिलती है उसे ही ग्रहण 
करता हैँ? ॥ १९ ॥ 
इति पश्यत एवं राजसूनोरिद्मुक्ता स नभः समुत्पपात । 
स हि तहपुरन्यबुद्धदर्शी स्मुतये तस्य समेयिवान्द्वोका: |२०॥| 
राजकुमार के समक्ष ही इतना कह, वह आकाश में उड़ गया | वह 
देवता, जिसने उस शरीर से अन्य बुद्धों को देखा था, उसकी रम्ृति 
( जगाने ) के लिए आया था || २० ॥ 
गगन खगवद्गते च तस्सिन्नवरः: संजहपे विसिग्सिये च । 
उपलभ्य ततग्व धर्मंसज्ञामसिनियोणविधो सत्तिं चकार ॥२१॥ 
पक्षी के समान उसके आकाश मे उड़ जाने पर, उस नस्श्रेष्ठ को 
हर्ष और विस्मय हुए। और उससे धर्म का ज्ञान पाकर उसने “( घर से) 
कैसे निकले”? इस पर विचार किया ॥ २१ ॥ 
तत इन्द्रसमो जितेन्द्रियाश्व: प्रविविक्लु: पुरमश्वमारुरोह ! 
परिवारजनं त्ववेक्षमाणसत ण्वामिसत बन न भेजे ॥२०२॥ 
तब वह इन्द्र-तल्य, जिसने इन्द्रिय-रूप अश्वों को जीत लिया था, 
नगर में प्रवेश करने की इच्छा से घोड़े पर चढ़ा । साथियो का खयाल 
फरता हुआ वह वही से इच्छित वन को नहीं चला गया || २२ ॥ 
स जरासरणक्षयं चिकीपुबनवासाय मत्तिं स्मती निधाय। 
अविवेश पुनः पुरं न कामाइनसूमेरिव मण्डल हिपेन्द्र: ॥२३॥ 
. जरा-मरण का विनाश करने की इच्छा से बन से रहने का अपना 
निश्वव वाद रखते हुए उसने उसी प्रकार अनिच्छा से नगर में पुनः 
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प्रवेश किया, जिस प्रकार, जंगल से हाथी ( घरेलू हाथियों के ) घेरे मे 
( प्रवेश करे ) ॥ २३ ॥ 
सुखिता बत निद्ता च सा स्री पतिरीदक्ष इहायताक्ष यस्या: । 
इति तं समुदीक्ष्य राजकन्या ग्रविशन्त॑ पथि साझ्नलिजंगाद ॥२४॥ 
उसे मार्ग में प्रवेश करते देखकर, ( किसी ) राज-कन्या ने हाथ 
जोड़कर कहा--छुखी ओर धन्य ( निदृंत ) है वह स्री, जिसका पति 
इस संसार मे, हे विशालाक्ष, ऐसा है|”? | २४ ॥ 
अथ घोषमिमं महाश्रघोष: परिशुश्राव शर्म परं च लेभे । 
श्रुतवान्स हि निद्वेतेति शब्दं परिनिर्वाणविधो मति चकार ॥२५॥॥ 
तब महामेघ्र की-सी ध्वनिवाले ने यह शब्द सुना ओर परम शान्ति 
पाई | “धन्य” यह शब्द सुनकर, उसने “परिनिर्वाण कैसे प्राप्त करूँ? 
इस पर विचार किया ॥ २५ ॥ 
अथ काञ्वनशैल्शड्रवष्मी गज्मसमेघपंसवाहुनिस्वनाक्ष' । 
क्षयमक्षयधर्मजातराग:_ शशिसिहाननविक्रम: प्रपेदे ॥२६॥ 
तब सुवर्ण-गिरि-शिखर के समान ( कान्तिमान्‌ ) थरीरवाला, हाथी 
की-सी बाहुवाछा, मेघ की-सी घ्वनिवाला, वृषभ की-सी आखोवाला, 
चन्द्रमा-सा मुखवाल्य तथा सिह के समान पराक्रमी कुमार, जिसे अक्षय- 
धर्म से अनुराग हो गया था, महल मे गया ॥ २६ ॥ 
मगराजगतिस्ततोष्भश्यगच्छन्नपति मन्त्रिगणरुपास्यमानम्‌ । 
समितों सरुतामिव॒ ज्वलन्तं सघवन्तं त्रिदिवे सनत्कुमार:॥२७॥। 
तत्र सिह-गति ( कुमार ) मंत्रियों से सेवित होते वहृपति के समीप 
गया. जेंसे स्वग से मरुता की सभा मे प्रज्वलित होते इन्द्र क समीप 
सनत्कुमार ( जा रहा हो )॥ २७ ॥ 
प्रणिपत्य च साझ्ललिवभापे दिश महायं नरदेव साध्वनुज्ञाम । 
परिवित्रजिपामि मोक्षहेतोर्नियतो हास्य जनस्य विग्रयोगः ॥२८॥ 
ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उसने कहा---/है राजन्‌, कृपा 
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कर मुझे आशा दीजिए । मोक्ष के हेठ में परित्राजक होना चाहता हूँ; 
क्योंकि इस व्यक्ति का वियोग नियत है |” ॥ २८ ॥ 


इति तस्य बचो निशस्य राजा करिणेवामिहतो द्रमश्चचाल | 
कमलप्रतिमेज्जुलो ग्रृहीत्वा वचन चेदसुबाच वाष्पकण्ठः ॥२०॥ 

उसका वचन सुनकर राजा वैसे ही काँपा, जैसे हाथी से आहत्त 
वृक्ष ) और कमल-सहश हाथों से उसे पकड़कर वाध्य से रुकती वाणी में 
यह वचन कहाः-- ॥ २९ ॥ 


प्रतिसंहर तात बुद्धिमेतां न हि. कालस्तव धमंसंश्रयस्य । 
वयसि प्रथमे मतो चलायां बहुदोपां हि बदन्ति धर्मंचयोम्‌ ॥३०॥। 
“हे तात, इस बुद्धि को रोको, धर्म की शरण ( में जाने ) का समय 
तुम्हारा नही है; क्योंकि प्रथम वयस में बुद्धि चश्चल होने के कारण धर्मो- 
चरण में बहुत दोष बताते हैं ॥ ३० ॥ 
विपयेपु. कुतूहलेन्द्रियय्य.. ब्रतखेदेष्वसमथनिश्चयस्य | 
तरुणस्य मनश्वलत्यरण्यादनमिज्ञस्  विशेषतो विवेके ॥३१॥ 
विषयों के प्रति उत्सुक इन्द्रियवाले, व्रत के श्रम सहने में असमर्थ 
निश्चयवाले तदण का मन वन से चलायमान होता है, विशेषतः जब कि 
वह विवेक ( >-एकान्त ) से अनमिन्ञ रहता है ॥ ३१॥ 
मम तु प्रिययर्म धमकारुस्त्वयि रूक्ष्मीमवस॒ज्य लक्ष्ममते 
स्थिरविक्रम विक्रमेण घमस्तव हित्वा तु गुरु भवेदधर्म: ॥३२॥ 
हे प्रियध्म, योग्य हुए. तुझ पर रक्ष्मी को छोड़कर मेरा धर्म (करने ) 
का समय ( आ गया ) है। हे स्थिरपराक्रम, पराक्रम (के काम ) से 
तुम्हे धर्म होगा, पिता को छोड़ने से तो अधर्म ही होगा || ३२ ॥ 
तदिसिं व्यवसायमुत्सज स्वं 'सव तावन्निरतो गृहस्थधर्मे । 
पुरुपस्य चयःसुखानि शझ्ुक्ता रमणीयों हि तपोवनप्रवेश: ॥१श॥ 
इसलिए इस निश्चय को तुम छोड़ो । तव तक के लिए गहस्थ-घर्म में 


७० बुद्धचरित 


लगो । जवानी के सुख भोगने के बाद मनुष्य का तपोवन-प्रवेश रमणीय 

होता है।” ॥ ३३ ॥ 

इति वाक्यसिद॑ निशस्य राज्ञ: कलबिड्डु|स्वर उत्तर बभाषे । 

यदि मे प्रतिभूश्चतुप राजन्‌ भवसि त्वं न तपोवर्न श्रयिष्ये ॥३४॥ 
राजा का यह वचन सुनकर, कलविड्ढड-( नासक पक्षी के ) कण्ठ से 

उसने उत्तर दिया--'हे राजन, यदि आप चार (बातों ) मे मेरा 

प्रतिभू होइये, तो में तपोबन की शरण में न जाऊँगा ॥ ३४ ॥ 

न भवेन्मरणाय जीवितं मे विहरेत्स्वास्थ्यमिदं च मे न रोग: । 

न च योवनम॒क्षिपेजरा मे न च संपत्तिमिमां हरेद्विपत्तिः ॥३०॥ 
मेरा जीवन मरण के लिए न हो, और न रोग मेरे इस स्वास्थ्य का 

हरण करे, ओर न जरा मेरे यौवन को नष्ट करे, और न विपत्ति मेरी इस 

सम्पत्ति को हरे ।? ॥ ३५ ॥ 

इति दुलेभमथमूचिवांसं तनय॑ वाक्यमुवाच शाक्यराजः । 

त्यज बुड्डिमिमामतिप्रवृद्धामवहास्योडइतिमनोरथो5क्रमश्र ॥३६॥ 
अपने पुत्र को, जिसने ये दुलभ बातें कही, शाक्य-राज ने यह 

वचन कहा--इस अत्यन्त बढ़ी हुईं बुद्धि को तजो, क्रम-हीन 

( अनुचित ) मनोरथ का उपहास होता है ।? ॥ ३६ ॥ 

अथ मेरुगुरुगुरुं बभाषे यदि नास्ति क्रम एप नास्सि वाय: । 

शरणाज्ज्वलनेन दह्ममानान्न हि निश्चिक्रमिषुः क्षम॑ अहीतुम ।॥१०॥॥ 
तब मेरु-सहश गौरवपूर्ण कुमार ने पिता से कहा--“यदि यह 

क्रम नहीं है, तो मुझे न रोकिये; क्योंकि आग से जलते घर से निकलने 

की इच्छा करनेवाले को पकड़ना उचित नहीं ॥| ३७ ॥ 


३६--क्रम-हीनः-- जवानी में अर्थ और काम का सेवन न करके धर्म 
अजन करने का मनोरथ क्रमहीन है । 
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जगतश्र यदा धुवो बियोगो नत्ु धर्माय चर स्वयंवियोग: । 
अब॒शं॑ ननु विप्रयोजयेन्मासकृतस्वाथंसतप्मेव मृत्यु: ॥३८॥ 
जब जगत्‌ का वियोग प्रुव है, तव ( अपने परिवार से ) धर्म के 
लिए, स्वय पृथक हो जाना अवब्य श्रेष्ठ है। झुत्यु मुझ विवश को अठृत्त 
ही स्वार्थ (“निज रद््य ) - पूर्ति से पूर्व ही अवश्य अच्छी तरह पृथक 
कर देगी |? ॥ ३८ ॥ नर 
ड््ति भूमिपतिनिशस्य तस्य व्यवसाय तनयस्य निमुमुक्षोः । 
अभिधाय न यास्यतीति भूयो विदधे रक्षणम्ुत्तमांश्व कामान ॥३५९॥ 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले उस पुत्र का मिश्चय सुनकर, राजा ने 
कहा--न जायगा? और फिर पहरे तथा उत्तम कामोपभोगों का प्रबंध 
किया ॥ २९ ॥ 
सबचिबैस्तु निदर्शितो यथावद्‌ बहुमानाठणयात्र शास्रपूवम्‌ । 
गुरुणा च निवारितो5श्रुपातैः प्रविवेशावसथं तत: स शोचन्‌ ॥४०॥ 
सरचिवोंद्वारा सम्मान व प्यार से शासत्रानुसार उचित रीति से 
समझाये जाने और पिता के द्वारा ऑस्‌ गिराकर रोके जाने पर, उसने 
शोक करते हुए अपने निवास (>>महल् ) में प्रवेश किया ॥ ४० ॥ 
चलकुण्डलचुम्बिताननासिघनननिश्वासविकम्पितस्तनीसि: । 
बनितामिरधीरछोचनासिस्तेगशावामिरियास्युदीक्यमाण: ॥४१॥ 
हिलते कुण्डढों से चुम्बित सुखोंवाली, धनी सॉसों से कम्पित स्तनों 
वाली तथा मृग-शावों के समान अघीर आँखॉवाली वनिताओं ने उसे 
देखा ॥ ४१ ॥ 
स हि काग्चनपर्वतावदातो हृदयोन्मादकरों वराज्लनानाम्‌। 
श्रवणा्विलोचनात्मभावान्वचनस्पश वपुर्गु गेजेहार ॥४२॥ 
काञ्चन-पर्वृत के समान कान्तिसान्‌ वह ( कुमार ) उत्तम अड्गजनाओं 
के हृदयों के लिए उन्माद-कारी था। उसने उनके कान, अद्ग, आँखे 
व मनोभाव क्रमशः अपने वचन, स्पर्श, रूप व गुणों से हर लिये | ४२ | 
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विगते द्वसे ततो विमान वपुषा सूर्य इव प्रदीप्यमान: । 
तिमिरं विजिधांसुरात्ममासा रविरुयन्निव भमेरुसारुरोह !४१॥ 
तब दिन बीतने पर अपने शरीर से सूर्य के समान चमकता हुआ 
वह प्रासाद पर चढ़ा, जैसे आत्म-प्रकाशद्वारा तिमिर-नाश करने की 
इच्छा से उगता हुआ सूर्य मेरु-पर्वत पर ( चढ़ता है ) ॥ ४३ ॥ 
कनकोज्ज्वलदी प्रदीपतृक्ष वरकालागुरुघृपपूर्णगर्भम्‌ । 
अधिरुहद्य स॒वज्भक्तिचित्र प्रवरं॑ काम्बनमासन सिषेवे ॥४४॥ 
जिसमे सोने से चमकती दीयट जल रही थी और जिसका भीतरी 
भाग उत्तम कृष्ण-अगुरु के धूप से भरा था उस ( प्रासाद ) पर 
चढ़ कर, उसने हीरे के ठुकड़ों से मढ़े श्रेष्ठ सुवर्णआसन का 
सेवन किया ॥ ४४ || 
तत उत्तममुत्तमाड़नास्त॑ निशि तूर्यरुपतस्थुरिन्द्रकल्पमू | 
हिमवच्छिरसीव चन्द्रगौरे द्रविणेन्द्रात्मजमप्सरोगणीघाः ॥४५॥ 
तब उत्तम अद्जनाओं ने इन्द्र-तुल्य उस उत्तम कुमार की रात मे 
तूर्य वाजों से सेवा की, जैसे चन्द्र-लहश उज्ज्वल हिमालय-शिखर पर 
अप्सराओं के झण्ड कुबेर के पुत्र की ( सेवा करते हैं ) ॥ ४५ ॥ 
परमैरपि दिव्यतूयकल्पे: स तु तैनेंव रतिं ययौ न हम । 
परमाथसुखाय तस्य साधोरमिनिश्चिक्रमिपा यतो न रेमे ॥॥४६॥ 
दिव्य-तूर्य-नहश उन उत्तम वाजों से भी उसे न प्रीति हुईं, न हर । 
परमाथ-सुख के लिए उस साधु कुमार की अभिनिष्कमण करने की 
इच्छा थी, इसीलिए उसे प्रीति नही हुईं ॥ ४६ ॥ 
अथ तत्र सुरेस्तपोवरिप्रेरकनिष्ठेव्येबसायमस्य बुद्धा । 
युगपत्ममदाजनस्य निद्रा विहितासीहिक्ताश्रगात्रचेष्टा: ॥४७॥ 
तब उसका निश्चय जानकर, तपस्या में श्रेष्ठ अकनिष्ठ देवों ने 
वहाँ एक ही बार ( सब ) प्रमदाओं को निद्वित ओर उनकी गात्र-चेशओं 
को विकृत कर दिया ॥ ४७ ॥ 


£& 
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अभवच्छयिता हि तत्र काचिद्विनिवेश्य प्रचले करे कपोलम । 
दुयितामपि रुक्‍्मपक्तचित्रां कुपितेवाद्गुगर्ता विहाय चीणाम ॥४८॥ 

वहाँ कोई तो, काँपते हाथ पर कपोल रखकर, सोने के पत्तों से 
मढ़ी प्यारी वीणा को भी मानो कृुतित होकर गोद में छोड़ कर सो 
रही थी ॥ ४८ ॥ 


विवसी करछम्तवेणुरन्या स्तनविस्नस्तसितांशुका शयाना। 
ऋजुषट्पदपडिक्तजुप्पद्मा. जलूफेनप्रहसत्तटता. नदीव ॥४५९॥ 


दूसरी सोई हुई ( स्री ), जिसके हाथ में वंशी छगी हुई थी ओर 
जिसके स्तनों पर से इवेत्त अंशक गिरा हुआ था, ( उम्त ) नदी के समान 
शोमित हुई जिसके कमर भौरों की सीधी पक्ति से सेवित हों और 
जिसके तट जलू-फेन ( की घवलता ) से हँस रहे हों ॥ ४९ ॥ 


नवपुष्करगर्भकोमलाभ्यां तपनीयोज्ब्वलूसंगताड्भदाम्याम । 
स्वपिति स्म॒ तथापरा भुजास्यां परिरभ्य प्रियवन्मृदद्धसेच ॥५०॥ 


उसी प्रकार तीपरी ( ञ्री ) अपनी भुजाओं से, जो नये कमल के 
भीतरी भाग के समान कोमल थीं और जिनके सुबर्ण-उज्ज्यल बाहु भूषण 
( एक दूसरे से ) मिले हुए थे, मदक्न को ही प्रिय की भाँति आलिडन 
किये सो रही थी।॥ ९० || 


नवहाटकमूषणास्तथान्य बसने पीतमलुत्तम॑ चसाना: | 
अवशा घननिद्रया निपेतुगेजसग्ता इब कर्णिकारशाखा: ॥०श। 
उसी प्रकार नव-सुवर्ण-भूषणवाली अन्य स्तियाँ, जो उत्तम पीत 
पेसन पहले हुई थी, गाढी नींद से विवश होकर गिरी, जैसे हाथीद्वारा 
तोडी गई कीर्णकार की डाछे ( गिरती हैं )॥ ५१ ॥ ह 





४९--कमल है हाथ, भौंरा दैचंजशी, तट हैं स्तन और फेन हे 
अंशुक | 
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अवल्म्ब्य गवाक्षपाश्रेमन्‍्या शयिता चापविश्ुुग्नगात्रय्टि:। 
विर॒राज विलम्बिचारुह्दारा रचिता तोरणशाल्मज्लिकेव ॥५०२॥ 

खिड़की की बगल के सहारे सोई हुई दूसरी स्री जिसकी देह घनुष 
के समान झुकी हुईं थी और जिसके सुन्दर हार छठक रहे थे, इस प्रकार 
विराजी जैसे तोरण पर बनी कठपुतली हो ॥| ५२ ॥ 


मणिकुण्डलद॒प्रपत्रलेख॑ मुखपद्सं विनत॑ तथापरस्या: । 
शतपतन्रमिवाधवक्रनाडं॑_ स्थितकारण्डवबद्तित॑ चकाशे ॥ण"शा। 
उसी प्रकार दूसरों का झुका हुआ खसुख-पद्म, जिसके पत्र लेख 
(++कंपोल आदि पर बने चित्र ) को रत्न-कुंडल मिटा रहे थे, ( उस ) 
कमल के समान शोमित हुआ जिसका नाछ आधा झका हो और जो 
कारण्डव पक्षी के बैठने से हिल रहा हो || ५३ ॥ 
अपराः शयिता यथोपविष्टा: स्तनभारेरवनस्यमसानगात्रा: । 
उपगुहझा परस्पर. बिरेजुसुजपाशैस्तपनीयपारिहाये: ॥०श॥। 
दूसरी बैठी बैठी ही सो गई, उनके गात्र स्तनों के भार से झुके 
हुए थे | वे सुवर्ण-बल्य-युक्त वाहुछताओं से एक दूसरे का आलिज्ञन 
किये शोभ रहीं थी || ५४ ॥ 
महतीं परिवादिनीं च काचिद्वनितालिड्ग्य सखीमिब प्रसुप्ता । 
विजुधूरों चलत्सुबणसूत्रा वदनेनाकुलयोक्तकेण ॥००७॥ 
और कोई वनिता एक बड़ी सात तार वाली वीणा का सखी के 
समान आलिझ्ञनन कर सोई हुई थी | हिलते सुवर्ण-सूत्रों वाली वह स्त्री 
अस्त-व्यस्त योक्त (>-सूत्र, नथ १ ) वाले मुख से घूम (-+चकर खा ) 
रही थी ॥ ५९ ।॥। छ 
पणवं युवतिभुजांसदेशादवविस्नसितचारुपाशसन्या । 
सविलासरतान्ततान्तमूरवोबिवरे कान्तमिवासिनीय शिव्य ॥५॥॥| 


दूसरी युवती पणव ( बाजे ) को, जिसकी सुन्दर डोरी काँख से 
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गिर गई थी, सविलास सम्भोग के अन्त में थके प्रियतम के समान, 
दोनों जाँघों के बीच छाकर सोई ॥| ५६ |॥। 
अपरा वसुनिमीलिताक्ष्यो विपुलाक्ष्योजपि शुभश्न॒ुवोषपि सत्य: । 
प्रतिसंकुचितारविन्दकोशा: सवितयस्तमिते यथा नलिन्यः ॥०७॥ 
सुन्दर भोहोंवाली व बड़ी बडी आँखोंबा्ी होने पर भी दूसरी 
( ल्लियो ) की आँखें बन्द हो गईं, जैसे सूर्यास्त होने पर कमलिनियों के 
कमलछ-कोश बन्द हो जाते हैं )। ५७ ॥ 
शिथिलाकुलमूधेजा तथान्या जघनखस्तविभूषणांशुकान्ता । 
अशयिष्ट विकीर्शकण्ठसूत्रा गजभग्ना प्रतियातनाइनेव ॥५८॥ 
उसी प्रकार दूसरी ( स्तरियाँ ), जिनके केश शिथिल व अस्त-व्यस्त 
थे, और जाँघों से जिनके गहने व कपड़े के छोर गिर गये थे, ओर 
जिनके कंठ-सूत्र बिखरे हुए थे, इस तरह ( बेहोश होकर ) सोईं, जैसे 
हाथी-द्वारा तोडी गई स्त्री की प्रतिमा ( पड़ी हो )॥ ५८ ॥ 
अपरास्ववशा हिया वियुक्ता धृतिमत्योषपि वपुगुणेरुपेता: । 
विनिशश्वसुरुल्व्ण शयाना विक्वता: क्षिप्तमुजा जजुस्मिरे च |५९॥ 
दूसरी ( स्त्रियाँ ) अत्यन्त रूपबती तथा घीर होने पर भी_बिवशता 
के कारण लाज-रहित हो, असम्य ढग से सोती हुई, जोरों से सॉसे छोड़ 
रही थी; वे विकृषत थी, भुजाएँ फेक रही थी, और जेभाई ले रही थी ॥५९॥ 
व्यपविद्धविभूषणखजोउन्या विस्तताअन्थनवाससो बिसंज्ञा: । 
अनिमीलितशुक्कनिश्चछाक्ष्यो न विरेजुः शयिता गतासुकल्पा: ॥६ ० 
दूसरी, जिनके गहने व मालाएँ अलछ्ग फेंकी हुईं थी और जिनके 
वस्नों की ग्रन्थियाँ खुली हुई थी, बेहोश पड़ी थी। उनकी निश्चक आँखो 
की सफेदी दिखाई पड़ती थी। मुर्दों के समान सोई हुई वे शोमित 
नहीं हुई ॥| ६० ॥ 
2 विवृद्धनात्री पपतदक्तुजछा प्रकाशगुद्या । 
पर सदपूरशदेव शिश्ये न वभासे विक्॒तं बपु: पुपोष ॥६श॥ 


जद बुद्धचरित 


दूसरी मद-माती की भाँति सोई। उसका मुख-पुर खुला था, 
गात्र फैले हुए थे, ( अतः क्रशः ) उसके मुख से जल गिर रहा था 
और गुह्म भाग प्रकाशित हो रहे थे | वह ग्ोमित नही हुई । उसने विक्षत 
रूप धारण किया ॥ ६१ ॥ 


इति सत्त्वकुलान्वयानुरूपं विविधं स प्रसदाजन: शयान: । 
सरसः सहृश बभार रूप॑ पवनावाजतरुग्नपुष्करस्य ॥६२॥ 
स्वभाव, कुल, एवं अन्वय के अनुसार भाँति भाँति से सोते हुए उस 
प्रमदा-बृन्द ने उस सरोवर के सहश रूप धारण किया, जिसके कमल 
हवा में झुकाये गये ओर टेढ़े किये गये हों ॥ ६२ ॥ 
समवेक्ष्य तथा तथा शयाना विकृतास्ता युवतीरधीरचेष्ठा: । 
गुणबद्धपुषोषपि चल्गुभापा नृपसूनुः स विगहँयांबभूव ॥६३॥ 
उस उस प्रकार से सोती हुई चंचल चेशओंवाली युवतियो को, यद्यपि 
उनके शरीर रूपवान्‌ ओर वचन मनोहर थे, बीमत्स देखकर, उस राज- 
कुमार ने यों निन्‍दा कीः--- ॥ ६३ ॥ 
अशुचिर्विक्तश्थ॒ जीवछोके वनितानामयमीहश: स्वभाव: । 
वसनार्भरणैस्तु वज्च्यमानः पुरुष: ख्रीविपयेपु रागमेति ॥६४॥ 
“जीव-छोक में वनिताओं का यह ऐसा स्वभाव बीभमत्स और 
अपवित्र है; करितु बस्नों और आभूषणों से ठगा जाता पुरुष ख्तरियों से 
अनुराग करता है ॥ ६४ ॥ 
विमशेयदि योषितां मनुष्यः प्रकृति स्वप्नविकारमीह॒शं च । 
श्रवसत्र॒ न वधयेतमाद॑ गुणसंकल्पहतस्तु रागसेति ॥६०॥ 
यदि मनुष्य स्त्रियों के स्वभाव तथा स्वप्नावस्था के ऐसे विकार का 
विचार करे, तो अवश्य ही उसमें वह अपनी असावधानी न बढ़ावे; किंतु, 
स्त्रीमें गुण हैं, इस विचार से अमिमृत होकर वह उससे अनुराग 
करता है ।? || ६५ ॥ 
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इति तस्य तद॒न्तरं विद्त्वा निशि निश्चिक्रमिपा समुद्रभूव । 
अवगम्य सनस्ततोउस्थ देवेभवनद्वास्मपाइत वभूव ॥56॥ 
यह अन्तर जानकर रात को निष्क्मण करने की उप्तकी दच्छा हुई |, 
तब उसका मन जानकर देवोंद्वारा शह द्वार खोल दिया गया ॥ ६६ ॥ 
अथ सोउ्वततार हसम्यप्र्ठादुवतीस्ता: शयिता विगह॑माण: । 
अबतीर्य ततश्र निर्विश्े ग्रहकद्ष्यां प्रथमां विनिजंगाम ॥६७॥ 
तब सोई हुईं उन युवतियों की निनदा करता हुआ वह ग्रासाद पर 
से उतरा। और वहाँ से उतर कर, निश्शद्ढू हो घर की पहली कश्ष्या, 
(आंगन ) में गया ॥ ६७ | 
तुरगावचरं स वोधयित्वा जविनं छन्दकमित्थमित्युवाच । 
हयमानय कन्थक त्वरावानमृत प्राप्तुमितोद्य में यियासा ॥६८॥' 
वेगवान्‌ छुन्दक नामक अश्वरक्षक को जगाकर, उसने इस प्रकार 
कहाः--शीघ्रता से कन्थक घोड़े को छाओ, आज यहाँ से अमरत्व प्राप्त 
करने के लिए मेरी जाने की इच्छा है ॥ ६८ ॥ 
हृदि या मम तुष्टिस्य जाता व्यचसायश्र यथा मतो निविष्ठः। 
विजने5पि च नाथवानिवाम्ि ध्रुवमर्थभिम्रुख: समेत इए: ॥ ६९॥ 
आज मेरे हृदय मे जो सतोष हुआ है, और बुद्धि जिस प्रकार 
निश्चयात्मक हुईं है, और विजन में भी जिस प्रकार नाथवान्‌ के समान 
हूँ, निश्चय ही इष्ट लक्ष्य सामने आ गया है ॥ ६९ ॥ 
हियमेव च संनति च हित्वा शयिता मठ्मुखे यथा युवत्य: । 
बिवृते च यथा स्वयं कपादे नियतं यातुमतो ममाद्य कार: || ७० ॥- 
लाज व विनय को छोड़कर युवतियाँ जिस प्रकार मेरे सामने सोई 


हुई हैं, ओर कियाड़ जिस प्रकार स्वयं खुल गये हैं, निश्चय ही आज यहाँ- 
से जाने का मेरा समय है ।” ॥ ७० ॥ 


प्रतिगृह्य ततः स भतुराज्ञां विदिता्थोंष्पि नरेन्‍्द्रशासनस्य । 
सनसीच परेण चोद्यमानस्तुरगस्यानयने सति चकार॥७१॥ 


छ्ट बुद्धचरित 


तब राजा के आदेश का अर्थ जानते हुए भी उसने स्वामी की 


आज्ञा मान ली । और मन में मानो दूसरे से प्रेरित होते हुए उसने 
थोड़ा छाने का विचार किया ॥| ७१ | 


अथ  हेमखलीनपूर्णवक्तः  लूघुशय्यास्तरणोपगृूढ़प्रछप्‌ । 
बलसत्त्वजवान्वयोपपन्न॑ स॒वराश्व तमुपानिनाय भर््रे || ७२॥ 
तब स्वामी के छिए वह उस श्रेष्ठ घोड़े को छे आया, जिसका मुँह 
सोने की छगाम से भरा था, जिसकी पीठ हलकी पलान व झल से 
आलिड्वित (>> ढकी ) थी, जो बल, सत्व, वेगव वश से युक्त था, ॥७शी। 
अततत्रिकपुच्छमूलपाध्णि.. निभ्वतहस्वतनूजपुच्छकरणम्‌ । 
विनतोन्नतप्ठप्रकुक्षिपा्थ. विपुलप्रोथललाटकस्युरस्कम्‌ ॥ ७३॥ 
निसके त्रिक (>-रीढ़ का निचला भाग ), पुच्छु मूल व पार्ष्णि 
( ऐंडी, पाँव का पिछुछा माग ) विस्तीर्ण थे, जिसके वाल पुच्छ व कान 
छोटे तथा निश्चक थे, जिसकी पीठ व बगल दबे हुए और उठे हुए थे, 
जिसकी नाक, लछाट, कमर, व छाती विशाल थी ॥ ७३ ॥ 
उपगुद्य स त॑ विशालवक्षा: कमलाभेन च सान्त्वयन्‌ करेण । 
मधुराक्षरया गिरा शशास ध्वजिनीसध्यमिव प्रवेष्डुकासः ॥ ७४॥ 
उस विश्ञाल वक्ष'स्थल्वाले ने कमल के समान कान्तिमान्‌ हाथ से 
उसे छूकर सान्तना देते हुए मधुर अक्षरोंभरी वाणी में ऐसे आदेश 
दिया, जैसे वह (विपक्षी ) सेना के बीच प्रवेश करने की इच्छा 
( तैयारी ) कर रहा होः--॥ ७४ ॥ 
वहुश. किल शत्रवो निरस्ता: समरे त्वामधिरुह्म पार्थिवेन | 
अहमप्यमृतं पद॑ यथावत्तुरगश्रेए छभेय तत्कुरुष्व ॥ ७५॥ 
“तुझ पर चढ़कर राजा ने युद्ध में शत्रुओं को अनेक वार 
परास्त किया । हे त॒रग-श्रेष्ठ, में मी उस अमर पद को जिस प्रकार पाऊँ 
चैसा करो ॥ ७५ ॥ 
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खुलभाः खछ संयुगे सहाया विषयावाप्तसुखे धनाजने वा। 
'पुरुषस्य तु दुरूभा: सहाया: पतितस्यापदि घसंसंश्रये वा॥ ७६॥ 
युद्ध म, विषयों से प्राप्त होनेवाले सुख में, या घन अर्जन में साथी 
सुलभ होते हैं; किंतु आपत्ति मे पड़ने पर या धर्म का आश्रय लेने में 
पुरुष के साथी दुलंभ हैं ॥| ७६ ॥ 
हे वे कर्मणि ।अ.. 
डह चैव भवन्ति ये सहाया: कछुषे कमंणि धमसंश्रये वा। 
अवगच्छति से यथान्तरात्मा नियतं तेडपि जनास्तदंशभाज: ।। ७७॥ 
. और इस ससार में पाप-कर्म मे या धर्म का आश्रय लेने में जो 
साथी होते हैं, मेरी भन्तरात्मा जैसा समझती है, अवश्य ही वे छोग भी 
उस कम फल के हिस्सेंदार होते हैं | ७७ || 
सदिंद परिगम्य घसयुक्त सस नियोणमितों जगडद्धितायथ । 
तुर्गोत्तम वेगविक्रमाम्यां प्रयतसस्‍्वात्महिते जगड्धिते च॥७८॥ 
तब यहाँ से जगत्‌ के हित के लिए मेरे इस निष्कमण को घर्म-युक्त 
जानकर, दे ठरग-श्रेष्ठ, आत्म-हित व जगत-हित के लिए बेग और 
पराक्रमपूर्वक प्रयल्ल करो ।? ॥ ७८ | 
इति सुहृदभिवालुशिष्य ऋत्ये तुरगचरं छूचरो वन वियासुः । 
सितमसितगतिद्युतिबपुष्माच रविरिव शारदमअ्रमारुरोह ॥ ७९॥ 
वन जाने के इच्छुक उस नर-श्रेष्ठ ने उस उत्तम घोड़े को कर्तव्य 
करने के लिए ऐसे आदेश दिया, जैसे कि वह उसका मित्र हो; अम्रि के 
समान कान्तिमान्‌ वह रूपवान्‌ राजकुमार उजले घोड़े पर इस प्रकार 
चढा, जैसे गरत्कालीन मेघ पर सूर्य | ७९ ॥ 
अथ स परिहरन्निशीथचण्ड परिजनवोधकरं ध्वनि सदश्च: । 
विगतहनुर॒बः प्रशान्तहेपश्वकितविमुक्तपद्कमो जगाम ॥|८०॥ 
तब वह अच्छा घोडा रात्रिकाल की प्रचण्ड' तथा परिजनों को जगाने 
वाली ध्वनि को रोकता हुआ चला; उसके जबड़े निश्शब्द ये, उसकी 
हिनहिनाहट श्ान्त थी, ओर उसके पग निर्मय थे || ८० ॥ 


८० बुद्धचरित 


कनकव॒लूयभषितग्रकोष्ठ: कमलनिभे: कमलछानिव प्रविध्य । 
अवनततनवस्ततोड्स्य यक्षाश्रकितगतैदधिरे खुरान्‌ कराग्रे: ॥८श॥ 
देह झुकाकर यक्षों ने अपने हाथों के अग्रभागों से इसके खुर पकड़ 
लिये; ओर कमल-सदश हाथों से, जिनके प्रकोष्ठ सुबर्ण-कड्जणों से भूषित 
थे, वे मानो कमर विखेर रहे थे ॥ <१ ॥ 
गुरुपरिघकपाटसंबृता या न सुखसपि द्विरदैरपाब्रियन्ते । 
ब्रजति नृपसुते गतरवनास्ता: स्वयम भवन्विदृता: पुर: प्रतोल्य: ॥८२॥ 
फाटक के भारी किवाड़ों से बन्द जो नगर द्वार हाथियों से भी सुख- 
पूवंक नही खुलते थे, वे राजा के पुत्र के जाने पर स्वयं निरशब्द 
खुल गये || «८२ ॥ 
पितरमभिमुखं सुतं च वार जनमनुरक्तमनुत्तमां च लक्ष्मीम्‌ । 
कृतमतिरपहाय निव्यपेक्ष: पितृनगरात्स ततो विनिजंगाम ॥2शे।॥। 
तब वह कृत-निश्चय निरपेक्ष होकर खेही पिता को, बाछुपुत्र को 
अनुरक्त लोगों को, और अघुपम् लक्ष्मी को छोड़कर, पितृ-नगर से 
निकल गया | <८३ ॥ 
अथ स ब्मलपट्ठूजायताक्ष: पुरमवोक्य ननाद सिहनादम्‌ । 
जननमरणयोरहदृष्टपारो न पुरमहंँ कपिलाह्यय॑ प्रवेश ॥॥८४॥ 
तब विमल कमलों के समान विशाल आँखोंवाले उस कुमार ने नगर 
को देख कर सिहनाद किया:---““जन्म व मृत्यु का पार देखे बिना कपिल 
नाम के इस नगर में फिर प्रवेश नहीं करूँगा ।? ॥ <४॥| 
इति वचनमिदं निशस्य तस्य द्रविणपतेः परिपद्रणा नननन्‍दुः । 
प्रमुदितमनसश्च॒देवसब्बा व्यवसितपारणमाशशंसिरेज्स्मे ॥८५॥ 
उसका यह वचन सुनकर, द्रविण-पति की परिषद्‌ के गण आनन्दित 
हुए; और प्रसन्नचित्त देव-सद्डों ने उसकी निश्चय-पूर्ति की इच्छा की ॥ 
हुतवहवपुषो दिवोकसो5न्ये व्यवसितमसस्य सुदुष्करं विद्त्वा । 
अक्ृपत तुहिने पथि प्रकाशं घनविवरप्रसतता इवेन्दुपादाः ॥८क्षा 
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उसके अति दुष्कर निश्चय को जानकर अग्नि के समान रूपवान्‌ 
अन्य देवों ने, जैसे बादलो के बीच से फेली चन्द्र किरणों ने, उसके वर्फीलि " 
रास्ते मे प्रकाश किया ॥ ९६ ॥ 
हरितुरगतुरज्ञवत्तुरद्: स तु विचरन्मनसीव चोद्यमानः । 
अरुणपरुषतारमन्तरिक्षं स च सुबहूनि जगाम योजनानि ॥८ण)। 


इति बुद्धचरिते भहाकाव्येइमिनिष्क्रणों नाम पश्चमः सर्गः | 


सूर्य के घोड़े के समान वह घोड़ा, जो मानो मन में प्रेरित होता हुआ 
चल रहा था, और वह कुमार, उषा के आगमन से आसमान के तारों के 
फीके होने से पहले ही बहुत थोजन चले गये ॥ ८७ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “अभिनिष्क्रण” नामक 
पॉचवाँ सर्ग समाप्त । 


छठा यर्ग 


छन्दक-विसजेन 


ततो मुहृतोभ्युदिति जगच्नक्षुपि भास्करे। 
सागवस्याश्रमपदू स॒ ददश नृर्णा चरः:॥ १॥ 
तब एक महूत मे जगत्‌ चक्षृ सूथ के उगने पर उस न-्रेष्ठ ने 
भार्गव का आश्रम देखा, ॥ १॥ 
सुप्रविश्वस्तहरिणं स्वस्थस्थितविहड्जमम्‌ । 
विश्रान्त इब॒ यहृष्टा कृताथ इव चाभवत्‌ ॥ २॥ 
जहाँ विश्वस्त होकर हरिण सोये हुए थे और स्वस्थ होकर पक्षी 
बैठे हुए ये, जिस ( आश्रम ) को देखकर उसकी थकावद मानो चली 
गई ओर वह मानो कृतार्थ हुआ ॥ २॥ 
स॒विस्मयनिवृत्त्यय॑ तपःपूजाथमेव च । 
सवां चानुवर्तितां रक्षन्नश्वप्षष्ठाववातरत्‌ ॥ ३॥ 
ओऔद्धत्य छोड़ने के लिए. ओर तपस्या के सनन्‍्मान के लिए अपने 
आचरण की रक्षा करता हुआ वह घोड़े की पीठ से उतर गया ॥ ३ ॥ 
अवतीय च परपश निस्तीशमिति वाजिनम्‌ । 
छन्दर्क चात्रवीत्मीतः स्लापयन्निव चछ्छुषा || ४॥ 
ओर उतर कर “पार लगाया” यह कहते हुए घोड़े को स्पश किया | 
और प्रसन्न होकर छन्दक को आँखों से नहवाते हुए कहा---॥ ४ ॥ 
इमं॑ ताश््योपमजवं॑ तुरद्जमनुगच्छता । 
दर्शिता सौस्य मद्धक्तिविक्रमश्वायमात्मनः ॥ ५॥ 
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“गरुड़ के समान वेगवान्‌ इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, 
हे सोम्य, तमने मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखाये ॥ ५ ॥ 
सर्वथास्म्यन्यकार्योडपि ग्रहीतो भवता हृदि । 
भरस्नेहश्वच॒ यस्यायमीद॒शः शक्तिरेव च॥६॥ 
सब प्रकार से अन्य कार्यों में छगा ( अन्य मनत्क ) रहने पर भी 
मैं तुम्हारे द्वारा, जिसका यह स्वामि-स्नेह है ओर जिसकी ऐसी भक्ति है, 
हृदय में धारण किया गया ॥ ६ ॥ 
अल्‍िग्घोषपि समर्थोडस्ति निःसामर्थ्योडपि भक्तिमान्‌ । 
भक्तिमांश्वेव राक्तश्च दुल्मस्वह्धिधो. भुवि ॥ ७॥ 
स्नेह-हीन होने पर मी आदमी समर्थ होता है; सामथ्य हीन होने 
पर भी भक्तिमान्‌ होता है। तुम्दारेजैसा भक्तिमान्‌ और शक्तिमान्‌ 
पुरुष प्रथिवी पर दुलेभ है ॥ ७॥ 
तत्प्ीतोडस्सि तवानेन महाभागेन कर्मणा। 
यस्य ते मयि भावोअ्यं फलेभ्यो5पि पराडमुखः ॥| ८ || 
इसलिए तुम्हारे, जिसका फल से भी विमुख यह भाव मेरे प्रति है, 
इस उत्तम कम से प्रसन्न हूँ ॥ < ॥ 
को जनस्य फलस्थस्य न स्याद्िमुखो जनः | 
जनीभवति भूयिष्ठ स्वजनोडपि विपयये |९॥| 
फल में स्थित (->फल देनेवाले व्यक्ति ) के अनुकूल कौन नहीं 
होगा ! विपरीत में ( अर्थात्‌ फल मिलने की आशा नहीं रहने पर ) स्वजन 
भी प्रायः पराया हो जाता है ॥ ९ || 
कुलार्थ धार्यते पुत्र: पोपार्थ सेव्यते पिता। 
आशयाच्‌ छिलष्यति जगन्नास्ति निष्कारणा स्व॒ता | [१० 
कुछ के लिए पुत्र धारण किया जाता है और पोषण के लिए, पिता 


की सेवा की जातो है। आगय से ही जगत्‌ मेल करता है, विना कारण 
के अपनापन नही होता है ॥| १० ॥ 


ड़ चुद्धचरित 


हि 


किमुक्त्वा वहु संक्षेपात्कत॑ मे सुमहत्मियम । 
निवतंस्वाश्वमादाय संप्राप्तोडस्मोप्सितं पदम्‌ ॥११॥ 
बहुत कहने से क्या १ सक्षेप मे, ठमने मेरा बड़ा प्रिय किया | घोड़े 
को लेकर छोट जाओ मे इच्छित स्थान को पहुँच गया हैं |? ॥ ११ ॥ 
इत्युक्ला स॒ महावाहुरलुशंसचिकीपया | 
भूषणान्यवसुच्यास्थ॑ संतप्तमनसे  दढौ॥१शा। 
इतना कहकर प्रिय ( उपकार ) करने की इच्छा से, उस महाबराहु 
ने अपने आभूषण खोछकर उस संतप्त-चित्त को दिये || १२॥ 
मुकुटाद्दीपकर्माएं. सणिमादाय भास्वरम | 
ब्ुवन्वाक्यमिद तस्थों सादित्य इब मन्दरः ॥१श॥ 
दीर का काम करनेवाली चमकीली मणि को मुकुट से लेकर, 
मन्द्राचल के समान जिसके ऊपर सूर्य स्थित हो, शोमित होते हुए, 
उसने ये वचन कहेः--॥ १३ ॥ 
अनेन मणिना छन्द श्रणम्य वहुशो नृपः । 
विज्ञाप्योड्मुक्तविश्रम्भ॑ संतापविनिदृत्तये ॥१४॥। 
“इस मणि से, हे छुन्दक, राजा को बार वार प्रणाम कर उनका 
संताप दूर करने के लिए विश्वासपूर्वक ( यह संदेश ) निवेदन 
करनाः--॥ १४॥ 
जरामरणनाशाथ प्रविष्टोइस्मि तपोवनम्‌ | 
न खलु स्वरगंतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना ॥१०॥ 
जरा और मरण का विनाश करने के हिए मैंने तपोवन मे प्रवेश 
किया है, अवश्य ही स्वर्ग की तृष्णा से नही, स्नेह के अभाव से नहीं, 
क्रोध से नहीं ॥ १५ ॥ 
तदेवममभिनिष्कान्तं न सां शोचितुमहेसि । 
भूत्वापि हि चिरं इलेप: कालेन न भविष्यति ॥१६॥ 
अतः इस तरह मुझ निकले हुए. के छिए. आपको शोक नहीं करना 
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चाहिए; क्योंकि सयोग (+-मिछन ) चिस्काछ तक होकर भी समय 
कर नहीं रहेगा || १६ ॥ 
के पे यस्मात्॒ विश्लेपस्तस्मान्मोक्षाय में मतिः । 
विप्रयोग: कथ्थ न स्थाड्रूयोषपि स्वजनादिति ॥१७॥ 
और क्योंकि वियोग निश्चित है, इसलिए मोक्ष ( पाने ) के लिए 
मेंस विचार है, जिसमें फिर भी स्वजन से वियोग न हो॥ १७ ॥ 
शोकत्यागाय निष्क्रान्तं न सां शोचितुमहेसि । 
शोकहेतुषु कामेषु सक्ताः शोच्यास्तु रागिण: ॥१८॥ 
शोक-त्याग के लिए सुझ्त॒ निकले हुए के लिए आपको शोक नहीं 
करना चाहिए । शोक के हेतु-स्वरूप काम-मोगों में आसक्त रागी व्यक्तियों 
के लिए शोक करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
अय॑ च किल पूर्नपामस्मार्क निश्चय: स्थिर: । 
इति दायाद्यभूतेन न शोच्योउस्मि पथा ब्रजन्‌ ॥१९०॥ 
और यह तो हमारे पूर्व पुरुषों का दृढ़ निश्चय था; ( इस ) पैतृक 
(+>>पू्व॑जों के ) मार्ग पर चल रहा हूँ, अत* मेरे छिए. शोक नहीं किया 
जाना चाहिए ॥ १९ ॥ 
सवन्ति छायथेदायादा: पुरुषस्य विपयये। 
प्रथिव्यां धर्मंदायादा: दुलेभास्तु न सन्ति बा॥२०। 
उलट-पुलूट (--मृत्यु ) होने पर पुरुष के घन के दायाद होते हैं; 
क्ितु एथिवी पर धर्म के दायाद दुलभ हैं या हैं ही नही ॥ २० | 
यदपि स्याद्समये यातों चनमसाविति। 
” अकालो चास्ति धर्मस्य जीविते चत्बले सति ॥२१॥ 
यह कि वह ( कुमार ) असमय मे वन गया, तो ( मैं कहँँगा कि ) 
जीवन चश्चछ होने के कारण धर्म के लिए असमय नहीं है॥२१॥ 
तसभादर्येत्र से श्रेयश्रेतव्यसिति सिश्चय:। 
जीविते को हि विश्रम्भो सत्य प्रत्यर्थिनि स्थिते ॥९श। 


<प् बुद्धचरित 


इसलिए कल्याण का चयन मैं आज ही करूँगा, यही निश्चय है; 
क्योंकि मृत्युरूप शत्रु के रहने पर जीवन में क्या विश्वास ? || २२ || 


एवमादि त्वया सोम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः। 
प्रयतेथास्तथा चेव यथा मां न स्मरेदपि ॥२१॥ 
इस प्रकार, हे सौम्य, तुम्हे राजा से निवेदन करना चाहिए. और 
वैसा ही प्रयत्न करो जिससे वह मुझे स्मरण भी न करें ॥ २३ ॥ 


अपि नेगृंण्यमस्माक॑ वाच्यं नरपतों त्वया। 
नेगेण्यात्त्यज्यते स्नेह: स्नेहत्यागान्न शोच्यते ॥२४॥ 
तुम्हे नरपति से हमारी निगुणता (5--दोष ) भी कहना चाहिए । 
निगगुंणता के कारण शध्नेह छोड़ते हैं, स्नेह छोड़ने से शोक नही 
होता है ।? ॥ २४ ॥ 
इति वाक्यमिदं श्र॒त्वा छन्दः संतापविक्गवः । 
बाष्पग्रथितया वाचा प्रत्युवाच कृताबलिः ॥२०॥ 
यह वाक्य सुनकर सनन्‍्ताप से विकछ छुन्दक ने हाथ जोड़कर 
वाष्प-अथित वाणी में उत्तर दिया:---॥॥ २५ ॥ 
अनेन तब भावेन बान्धवायासदायिना। 
भरते: सीदति में चेतो नदीपड्कू इब ह्विपः ॥२६॥ 
“बान्धवों को कष्ट देनेवाले आपके इस भाव से, है स्वामिन, मेरा 
चित्त नदी-पड़ में ( फंसे ) हाथी के समान दुख रहा है॥ २६ ॥ 
कस्य नोत्पादयेद्वाष्प॑ निम्वयस्तेडयमीहश: । 
अयोमयेडपि हृदये कि पुनः स्नेहविक्लवे ॥२७॥ 
आपका यह ऐसा निश्चय किसके लोहे से भी बने हृदय मे वाष्प 
नही पैदा करेगा, फिर स्नेह-विकल ( हृदय ) का क्‍या कहना १ || २७॥ 


विमानशयनाहे हि सौकुमायेमिदं क्त च। 
खरदभाकुरबती तपोवनमही क् च॥रढा| 


ए। 
हीं 


हक 


) मं 


वॉरमि 
२७॥ 
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कहाँ प्रासाद की शय्या के योग्य यह सुकुमारता और कहाँ,वत॑ 
तृण-अट्डुरों से युक्त तपोवन की भूमि [॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा तु व्यवसाय ते यद्श्वोज्यं मयाहतः । 
बलात्कारेण तन्नाथ देवेनेवाध्मि कारितः ॥२९॥ 
आपका निश्चय सुनकर में घोड़ा जो ले आया, हे नाथ, वह 
देव ने मुझसे बलात्‌ कराया ॥ २९ ॥ 
कर्थ ह्यात्मतशों जानन्‌ व्यवसायमिमं तव। 
उपानयेयं तुरग॑ शोक॑ कपिलवास्तुनः ॥३०॥ 
अपने बद्य मे रह कर, आपका यह निश्चय जानता हुआ में कपिल 
का शोक--( यह ) घोड़ा--( आपके समीप ) कैसे छाता १॥ ३० 
तन्नाहेंसि महाबाहो विहातुं. पुत्रछालसम्‌। 
स्निग्घं वृद्ध व राजानं सद्धमंसिव नास्तिक: ॥३१॥ 
इसलिए, हे महाबाहो, पुत्र के लिए उत्सुक स्नेही और वृद्ध 
को, जैसे सद्धम को नास्तिक (छोड़ता है ), आपकी न छे 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 
संवधनपरिश्रान्तां द्वितीयां तां च मातरम्‌ । 
देवीं नाहेसि बिस्मतुं कृतध्न इब सत्कियाम्‌ ॥३२॥ 
और पाछन-पोषण करने मे थक्की उस दूसरी माता रानी को 
सक्किया को कृतन्न ( भूलता है ), आपको न भूलना चाहिए॥ ३२ 
वालपुत्रां गुणबर्ती कुछश्छाध्यां पतित्रताम्‌। 
देवीमहसि न त्यकतु क्लीबः प्राप्तामिव श्रियम्‌ ॥३२१॥ 
बाल-पुत्रवाली, सुणवत्ती, तथा इलाष्य कुलवाली पतिन्नता 
(+>पली ) को, जैसे क्नीब आई हुई लथ्मी को ( छोड़ता है ), आप 
छोड़ना चाहिए. ॥ ३३ ॥ 
पुत्र॑ याशोधरं इलाध्यं यशोधमेश्वतां धरम । 
बाल्महसि न त्यक्तुं व्यसनीयोत्तम॑ यश: ॥३७॥ 


सर क बुद्धचरित 


« शोनरा के बालयुत्र को, जो प्रगंसा के योग्य है और जो यश एवं 
मम धारण करनेवार्लों में शे४्ठ है, जैसे उत्तम यश्य को व्यसनी (छोड़ता है), 
भागकों न छोड़ना चाहिए ॥ ३४॥ 

अथ बन्धुं च राज्यं च त्यक्तुमेच कृता मतिः । 
मां नाहसि विभो त्यक्नतुं त्वस्पादी हि गतिसम ॥१५॥ 
अयवा यदि बन्धु एवं राज्य को छोड़ने का ही विचार है, तो 
ऐ बिमो, आपको मुसे न छोड़ना चाहिए ; क्योंकि मेरी यति तो आपके 
ही चरणों में है ॥ ३५ ॥ 
नास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्यमानेन चेतसा। 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्‍्त्र इब राघवम्‌ ॥३७॥ 
आपको जंगल में, जैसे सुमन्‍्त्र ने राघव को ( छोड़ा था )) छोड़कर 
जलते चित्त से में नगर को नहीं जा सकता हूँ ॥ ३६ ॥ 
कि हि वक्ष्यति मां राजा त्वद्दते नगर गतम्‌। 
वक्ष्याम्युचितद्शित्वात्कि तवान्तःपुराणि वा ॥१०। 
आपके विना नगर में जानेपर राजा मुझे क्‍या कहेगे ? या उचित 
(शुभ ) के दर्शन का अभ्यात होने के कारण अन्तःपुर में में क्‍या 
कहूँगा ! ॥ ३७॥ 
यदप्यात्थापि नेगुण्यं बाच्यं॑ नरपताबिति | 
कि तद्बक्ष्याम्यभूत॑ ते निर्दोपस्य मुनेरिव ॥३८॥ 
यह जो कहा कि “राजा से मेरी निर्गुणता कहना ; तो क्या सुनि के 
समान आप निर्दोष के बारे में असत्य कहूँगा ! ॥ ३८ ॥ 
हृदयेन सलज्जेन जिहया सज्जमानया। 
अहं यद्यपि वा ब्ूयां कस्तच्छुद्धातुमहति ॥र५॥ 
लज्ञा-युक्त हृ॒दय से और ( किसी किसी तरह ) सजित (++उद्यत ) 
होती जीम से यदि मैं कहें भी, तो कौन विश्वास करेगा ! ॥ ३५ || 


लन्‍र जब, 


पा 


सर्ग ६ * छुन्दक-विसुजन ष्प्५ 


यो हि चन्द्रमसस्तैक्षण्यं कथयेच्छदघीत वा । 
स॒दोषांस्तव दोषज्ञ कथयेच्छदधीत वा॥४०॥ 
जो चन्द्रमा की तीध्णता कद्दैगा या उस पर विश्वास करेगा, हे दोषज्ञ, 
चही आपके दोष कहे या उस पर विश्वास करे ॥ ४० ॥ 


सानुक्रोशस्य सतत नित्यं करुणवेदिन:ः । 
स्ग्धत्यागो न सदशो निवततेस्व प्रसीद में ॥४१॥ 

जो सदा दयावान्‌ है, नित्य करुणा अनुभव करता है, उसके लिए 
खेही का त्याग योग्य नहीं । लछोटिये, सुझ पर प्रसन्न होइये | ४१ ॥ 

इति शोकामिमूतस्य श्रुत्वा छन्द्स्थ भापितम्‌ । 
स्वस्थ: परमसया ध्रृत्या जगाद बदतां बरः ॥४९॥ 

शोक से अभिभूत छुन्द (+-छन्दक ) का वचन सुनकर, वक्ता-श्रेष् 

ने स्वस्थ होकर अत्यन्त बैयपूर्वक कहाः--॥ ४२ ॥ 
मद्ठियोगं प्रति च्छन्द संतापस्त्यज्यतामयम्‌ | 
नानाभावों हि नियतं प्रथग्जातिपु देहिपु ॥४३१॥ 

“मेरे वियोग के प्रति, हे छुन्दक, यह सताप छोड़ो ; देह-धारियों का 
इथक्‌ होना नियत है, क्‍योंकि ( मृत्यु के वाद ) उनका प्रथक्‌ प्थक्‌ 
जन्म होता है || ४३ ॥ 

स्वजनं यद्यपि स्नेहान्न त्यजेयमह स्वयम्‌ । 
सृत्युरन्योन्यमवशानस्मान्‌. संत्याजयिष्यति ॥४४॥ 

यदि खेह के कारण स्वजन को मैं स्वयं नहीं भी छोड़े, तो मृत्यु 

हम बिवशों से एक दूसरे का त्याग करावेगी ॥ ४४ | 
महत्या वृष्णया दुःखैगंसेणास्सि यया घृतः। 
तस्या निष्फलयक्ञाया: काहं मातुःक सा मस ॥४०॥ 

बड़ी तृष्णा से कष्ट-पूर्वक जिसके द्वारा मैं गर्भ मे धारण किया गया, 

उस निष्फल-यत्षा साता का मैं कहाँ, मेरी वह कहाँ ! ॥ ४५ ॥ 


5० . बुद्धचरित 


वासवृक्षे समागस्य विगच्छन्ति यथाण्डजा:। 
नियतं विग्रयोगान्तस्तथा भतसमागमः ॥४९६॥ 
जिस प्रकार वास-वृक्ष पर समागम होने के बाद पक्षी पृथक प्रथक 
दिशा में चले जाते हैं, अवश्य ही उसी प्रकार प्राणियों के समागम का 
अन्त वियोग है ॥ ४६ ॥ 
समेत्य च यथा भयो व्यपयान्ति बलाहका:। 
संयोगो विग्रयोगश्र तथा में प्राणिनां मत* ॥४७॥ 
और जिम प्रकार बादल एकत्र होकर, फिर अलग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार प्राणियों का संयोग और वियोग है, (ऐमा ) मैं समझता हैं ॥४७॥ 
यस्माद्याति च छोकोड्यं विप्रलुभ्य परंपरम | 
ममत्व॑ न॒क्षमं तम्मात्वप्नभमते समागसे ॥४८॥ 
ओर क्योंकि छोग एक दूसरे को ढगकर चले जाते हैं, इसलिए 
स्वप्न-सदग समागम मे समता उचित नहीं ॥ ४८ ॥ 


सहजेन वियुज्यन्त परणरागेण पादपा:। 
अन्येनान्यस्थ विश्छेप: कि पुनर्न भ्विष्याति ॥४९॥ 
साथ पैदा होनेवाली पत्तों की छाली से पौधों का वियोग होता है, 
फिर क्‍या दूतरे से दूसरे का वियोग न होगा १ ॥ ४५९ ॥ 
तदेव॑ सति संताप॑ सा कार्पी: सोम्य गम्यताम | 
लम्बते यदि तु स्नेहों गत्वापि पुनरात्रज ॥५०॥ 
तब ऐसा होनेपर, है सौम्य संताप मत करो, जाओ | यदि लेंह वना 
ही रहे तो जाकर भी फिर आओ || ५० ॥ 
ब्रयाश्वाम्मत्कृतापेक्ष॑ जन कपिलवास्तुनि । 
त्यज्यतां तद्गतः स्नेह: श्रयतां चास्य निमश्वयः ॥5१९॥ 
कपिलवास्तु में मेरी आशा करनेत्राले छोगों से कहना--उसके प्रति 
स्नेह छोड़िये और उसका निश्चय सुनिये ॥ ५१ ॥ 


। 
| 
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क्षिप्रमेष्यति वा कृत्वा जन्ममृत्युक्षय॑ किल | 
अक्तार्था निरारम्भो निधनं यास्यतीति वा ॥५२॥ 
जन्म और मृत्यु का क्षय करके या तो वह शीघ्र ही आवेगा, या 
प्रयत्नहीन और असफल होकर मृत्यु को प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 
इति तस्य बच: श्र॒त्वा कन्थकस्तुरगोत्तम:। 
जिहया लिलिहे पादी बाष्पमुष्णं मुमोच च ॥५१॥ 
उसका वचन सुनकर, तुरण श्रेष्ठ कन्थक ने जीम से उसके पॉव 
चाटे और गर्म ऑसू बहाये ॥ ५३ || 
जालिना स्वस्तिकाक्लेन चक़मध्येन पाणिना। 
आममसश कुमारस्तं बभाषे च॑ वयस्यवत्‌ ५७ 

( रेखा - ) जाल-युक्त ओर स्वस्तिक-चिह्न युक्त हाथ से, जिसके बीच 
चक्र ( का चिह्न ) था, कुमार ने उसे स्पर्श किया और सम्रवयस्क के 
समान कहाः--॥ ५४ ॥ 

मुख्न कन्थक मा बाष्पं दर्शितेयं सदश्चता। 
मृष्यतां सफल: शीघ्र श्रसस्तेष्यं भविष्यति ॥५०।॥ 

“है कन्थक ऑसू मत बहाओ, तुमने यह सदश्वता ( >- अच्छे घोड़े 
का गुण ) दिखाई। क्षमा करो, शीघ्र ही तुम्हारा यह श्रम सफल होगा।॥५५॥ 
मणित्सरुं छन्दकहस्तसंस्थं ततः स धीरो निशितं ग्रहीत्वा । 
कोशादसि काख़्नभक्तिचित्रं बिछादिवाशीविपमुद्ववहे ॥|५६॥ 

तब्र उस घीर ने भणियों की बेटवाली, सोने से मढ़ी तेज तलवार, 
जो छन्दक के हाथ में थी, ( अपने हाथ मे ) छे ली और उसे म्यान से 
ऐसे निकाला जैसे बिल से साँप को ( निकाल रहा हो ) ॥ ५६ ॥ 
निप्काग्य तं चोत्पलपत्रनी्ं चिच्छेद चित्र मुकुट सकेशम । 
विकीयमाणांशुकमन्तरीक्षे चिक्षेप चेन॑ सरसीब हंसम्‌ ॥०७॥ 

ओर उत्नल के पत्तों के समान नीलवर्ण उस ( तलवार ) को निकाछ 
कर, केश-सहित चित्र-विचित्र मुकुट को काटा; और फैलती किरणों के 


९२ बुद्धचरित 


साथ उसे आकाश में फेंका, जैसे हंस को सरोवर में (फेंक रहा हो )॥५७॥ 
पूजामिलाषेण च बाहुमान्यादिवोकसप्तं जमृहुः प्रविद्धम | 
यथावदेनं॑ दिवि देवसट्नन दिव्यर्विशेषेमेहयां च॑ चक्रः॥५८॥ 
ओर देवताओं ने उस फेके हुए. (मुकुथ ) को सम्मान के कारण 
पूजा ( करने ) की अभिलाषा से छे लिया और स्वर्ग में देव-सड्डों ने 
दिव्य विशेषताओं के साथ उसकी यथावत्‌ पूजा की || ५८ ॥ 
मुक्त्वा व्वलंकारकलछत्रवत्तां श्रीविप्रवासं शिरसश्व ऋृत्वा। 
इृष्टाशुक काम्चनहंसचिहं वन्‍यं स धीरोडमिचकाड-क्षु वासः ॥५९ 
अलड्ढाररूप कलत्र का स्प्रामित्व छोड़कर और शिर की शोभा को 
निर्वासित कर सुवर्ण हंसों से चित्रित अपने अंशुक को देखकर, उस धीर 
ने तपो-वन के योग्य वस्त्र की आकांक्षा की ॥ ५९ ॥ 
ततो मृगव्याधवपुर्दिवोका भाव॑ विदित्वास्थ विशुद्धभाव: । 
काषायवस्थोडमिययो समीप॑ ते शाक्यराजप्रभवोज्भ्युवाच ॥६०॥ 
तब उसका भाव जानकर, विशुद्धभाव देवता म्र्गों के व्याध के रूप 
में काषाय वस्त्र पहने हुए, उसके समीप गया; शाक्‍्य-राज के पुत्र ने उसे 
कहाः-- ॥ ६० ॥ 
शिवं॑ च कापायमृषिध्वजस्ते न युज्यते हिंखमिदं धनुश्व ! 
तत्सौम्य यद्यस्ति न सक्तिरत्र मद्य॑ं प्रयच्छेदमिदं ग्रहाण ॥६१॥ 
“इस हिसक धनुष के साथ ठम्हारा यह काषाय वस्त्र, जो ऋषियों 
का चिह है, मेल नहीं खाता | इसलिए, है सौम्य, यदि इसमे आसक्ति 
नहीं है, तो मुझे यह ( अपना ) दो, ओर यह ( मेरा ) छो ।? 
व्याधोउत्रबीत्कामद काममारादनेन विश्वास्य सुगान्निहन्मि | 
अथेस्तु शक्रोपम यद्यनेन हन्त पग्रतीच्छानय शुक्कमेतत्‌ ॥६२॥ 
व्याध ने कहा--है कामनाओं की पूर्ति करनेवाले, समीप से 
इसके द्वारा विश्वास पैदा कर झगों को मारता हूँ | कित॒, है इन्द्र-ठल्य, 
यदि इससे प्रयोजन हो, तो लो और यह श्रेत ( वस्र ) छाओ” ॥ ६२ ॥ 


न्श्श 
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परेण हर्षेण ततः स॒ बरन्‍य जग्नाह बासोंउ्शुकमुत्ससज । 
व्याधस्तु दिव्यं वपुरेव विश्रत्तच्छुक्तमादाय दिव॑ जगाम ॥६३ 
तब परम हर्ष से उसने वन-योग्य वस्र अहण किया ओर अंशुक छोड़ 
दिया । व्याध दिव्य शरीर धारण कर, श्रेत ( वस्त्र ) छे, स्वर्ग को चला 
गया ॥ ६३॥ 
ततः कुमारश्व स चाश्रगोपरतस्मिस्तथा याति विसिस्मियाते । 
आरण्यके वाससि चेव भूयस्तष्मिन्नकाष्टो बहुमानमाशु ॥६शा 
तब उसके उस प्रकार जानेपर, कुमार ओर वह अश्व-रक्षक विध्मित 
हुए और उन्होंने वन-योग्य वर के प्रति (मन में ) बड़ा सम्मान 
किया ॥ ६४ | 
छन्दं_ ततः साश्रुमुखं विस्ज्य कापायसंश्रद्धतिकीर्तिश्वत्सः। 
येनाश्रमस्तेन ययो महात्मा संध्याश्रसंबीत इबोडुराज: ॥६०॥ 
तब अभ्ुुमुख छुन्द को विदाकर, काषाय-धारी घृतिमान्‌ कीर्तिमान 


वह महात्मा, संन्ध्या-कालीन मेघों से आबृत चन्दमा के समान, जहाँ 
आश्रम था वहाँ गया ॥ ६५ ॥ 


ततस्तथा भर्तेरि राज्यनिःस्हे तपोचर्न याति विवर्णवाससि। 
भुजो समुस्तिष्य ततः स वाजिश्नद्भ्॒शं विचुक्रोश पपात च क्षितौ ६६ 


राज्य ( - भोग ) की इच्छा से मुक्त हुआ उसका स्वामी जब 
विवर्ण वस्र पहन कर वहाँ से तपोवन की ओर गया, तव भ्ुजाओं को 


फैलाकर रोते रोते वह अश्व-रक्षक पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ६६ ॥ 


विलोक्य भूयश्र रुरोद सस्वर हय॑ भुजाभ्यामुपगुझ कन्थकम्‌ | 
निराशो विलपन्मुहुमेहुय यो &७ ० 
ततो निराशो न शरोरेण पुरं न चेतसा ॥६७॥ 
फ़िर ( पीछे ) देखकर, भुजाओं से कन्थक घोड़े को पकड़कर जोर- 
जोर से रोया । तब निराश होकर वार-ब 


क 7 रोता हुआ वह, शरीर से न 
कि चित्त से, नगर की ओर गया ॥ ६७ ॥ 


एड बुद्धचरित 


क्चितल्द्ध्यो बिछलाप च कचित्‌ कचित्मचस्खाछ पपात च क्चित | 
अतो ब्रजन्‌ भक्तिवशेन दुःखितश्वचार वह्नीरवशः पथि क्रिया॥॥६ .॥ 


इति बुद्धचरिते महाकाव्ये छुन्दकनिवर्तनो नाम षछः सर्गः || ६ || 


# ७ # ७ 


कहीं ध्यान किया और कही विछाप, कहीं फिसछा और कही गिरा | 
अतः भक्ति-बश दुःखी होकर जाते हुए, उस वेबस ने मार्ग में बहुत सी 
क्रियाएँ कीं ॥ ६८ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का 'छुन्दक-विसर्जन”” नामक 
छुठा सर्ग समाप्त । 


५ 











६८--चतुर्थ पाद में “अवसः” की जगह “अवशः? रक्खा गया है । 


सातवाँ सर्ग 
तपोवन-प्रवेश 


सततो विद्धज्याश्रमुखं रुदन्‍्तं छन्दं वनच्छन्द्तया निरास्थ:। 
सर्वार्थसिद्धों वपुपासिभय तसाश्रम॑ सिद्ध इब अपेदे॥ १॥ 


तब वन (जाने ) की इच्छा के कारण आसक्तियों से मुक्त होकर, 
अभ्रुमुख रोते छुन्द को बिदाकर, सिद्ध के समान अपने रूप से उस 
आश्रम को अभिभूत करता हुआ सर्वार्थसिद्ध (+--सिद्धार्थ ) वहाँ गया।। १ ॥ 
स॒ राजसूनुमंगराजगामी मगाजिरं तन्सृगवसत्मविष्ट: । 
लक्ष्मीवियुक्तोषपि शरीरलक्ष्मया चक्षपि सवोश्रमिणां जहार ॥ २॥ 
मृगराजगामी उस दव्ृपात्मज ने म्रगों के उस ऑगन में म्ृग के 
समान प्रवेश किया। ( वस्लाभूषणों की ) लक्ष्मी (""शोभा ) से रहित 
होने पर भी शरीर की लक्ष्मी से उसने सब आश्रस-वासियो की आँखें 
हर लीं ॥ २॥ 
स्थिता हि हस्तस्थयुगास्तथव कौतूहलाबक्रधरा: सदाराः । 
मिन्द्रकल्पं दहुशुने जम्मुधुयों इवाधोवनतैः शिरोमिः॥३॥ 
चक्रधर त्परवी पत्नियों के साथ कुतूह-बश उसी प्रकार हाथों में 
जुए रखकर ( भार वाहक ) बैलों के समान आधे झुके शिरों से उस 
इन्द्र तुल्य को देखते रहे, ( वहाँ से ) गये नहीं ॥ १ ॥ 
चिप्राश्च॒ गत्वा चहिरिध्महेतो: प्राप्ताः समित्पुष्पपवित्रहस्ता: । 
तप:प्रधाना: कृतवुद्धयोषपि त॑ द्र॒ष्ठुमीयुनें मठानभीयुः॥४॥ 


३--चक्रधर तपस्वी हाथों में ज़ुए रख कर हल चलाते होंगे । 
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होम की लकड़ी के लिए बाहर गये विप्र छोट चुके थे, समिधा और 
फूलों से उनके हाथ पवित्र थे। महातपस्वी एवं बुद्धिमान होने पर भी 
वे उसे देखने के लिए गये, सठो को नहीं गये ॥| ४ ॥ 
ट्ाश्व केका भुमुचुमयूरा दृष्टाम्बुद॑ नीलमिवोन्नमन्तः । 
शप्पाणि हिस्वामिमुखाश्चव॒ तस्थुमंगाश्चलाक्षा स्रगचारिणश्र ॥ ५॥ 
प्रसन्न होकर उठते हुए भोर वैसे ही बोलने छगे, जैसे नीले बादल को 
देखकर । तृण छोड़कर चञ्चछ आँखाँवाले म्ुंग व मगों के समान ( तृण ) 
चरनेवाले त्पस्वी सामने खड़े हुए ॥ ५ ॥ 
दृष्टा. तमिक्षाकुकुलप्रदीप॑ ज्वलन्तमुय्यन्तमिवांशुमन्तम्‌ । 
कृतेडपि दोहे जनितग्रमोदाः प्रसुखुबुहोमदुहश्व गाव: ॥ $३॥ 
उदय होते सूर्य के समान प्रज्वलित होते उस इब्वाकु-कुल-प्रदीप को 
देखकर, प्रसन्न हुई गाएँ जो होम के लिए दूही जाती थी, दूहे जाने पर भी 
( फिर ) प्रखवित हुई ( उनके थनों से दूध चूने छगा ) ॥ ६ ॥ 
कचिदसूनामयमष्टरमः  स्यात्स्यादश्विनोरन्यवरब्च्युतो वा। 
उच्चेरुसुचेरिति तत्र वाचस्तदशनाहिस्मयजा मुनीनाम्‌।॥ ७॥) 
“क्या यह वसुओ में से अष्टम है या अश्विनों मे से गिरा हुआ 
एक ?” उसके दशन से मुनियों के ऐसे ही विस्मय जनक वचन वहाँ 
जोर जोर से उचरित हुए ॥ ७ || 
लेखषभस्येव॒वपुर्दितीय॑ धामेव लछोकस्य चराचरस्य | 
स द्योतयामास वन हि कृत्स्न॑ यहच्छया सूयथ इवावतीण: || ८॥ 
इन्द्र के दूसरे शरीर के समान, चराचर संसार की ज्योति के 
समान, उसने समस्त वन को मासित किया, जैसे स्वेच्छा से उतरा 
हुआ सूर्य हो ॥ ८ ॥ 
ततः  स॒ तैराश्रमिमियथावदभ्यचितश्रोपनिसन्त्रितश्व । 
प्रत्यचयां धमश्रतो बभूव स्व॒रेण सास्भो>्स्वुधरोपमेन | ९॥ 
तब उन आश्रम-वासियों द्वारा यथावत्‌ पूजित और निमंत्रित 
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होने पर उसने सजलू जलद के समान स्वर से उन धार्मिकों की प्रति- 

पूजा की ॥ ९ ॥ 

कीण तथा पुण्यकृता जनेन स्वगोसिकामेन विसोक्षकास: | 

तमाश्रमं सोध्तुचचार धीरस्तपांसि चित्राणि निरीक्षमाणः ॥१०॥ 
पुण्य ( अर्जन ) करनेवाले स्वर्गामिलाषी लोगों से भरे उस आश्रम मे 

मोक्ष के इच्छुक उस धीर ने, विविध तपस्यथाओं को देखते हुए, 

विचरण किया ॥ १० ॥ 

तपशप्रकारांश्व निरीक्ष्य सोम्यस्तपोवने तत्न तपोधनानाम्‌। 

तपस्विनं कंचिद्नुत्रजन्तं तत्त्व॑ विजिज्ञासुरिदं बभाषे ॥११॥ 
वहाँ तपोवन में तपस्वियों की विविध तपस्याएँ देखकर, उस सौम्य 

ने पीछे पीछे जाते हुए किसी तपस्वी से, तत्व जानने की इच्छा से, 

यह कहा---॥ ११ ॥ 

तत्पूबमद्याश्रमदशनंं मे यस्मादिमं धर्मविधि न जाने। 

तस्माह्वानहति भाषितुं से यो निश्चयों यत्रमति वः प्रवृत्तः ॥१२॥ 


“मेरा यह प्रथम आश्रम-दर्शन है, जिस कारण में इस धर्म-विधि 
को नही जानता हूँ | इसलिए आप मुझे कहे कि आप छोगों का निश्चय 
क्या है, ( और ) किसके प्रति ( यह निश्चय ) प्रवत्त है || १२॥ 
ततो द्विजातिः: स तपोविहारः शाक्यषेसायपंभविक्रमाय । 
क्रमेण तस्मे कथयांचक्रार तपोविशेषांश्तपसः फू च॑ ॥१३॥ 

तब उस तपस्वी द्विज ने उत्तम पराक्रमवाले उस शाक्य-श्रेंष्ठ से 
क्रमणः तपस्या की विशेषताएँ और तपस्या का फल बताये.--॥ १३ ॥ 
अग्राम्यमन्न॑ सलिले प्ररूढ॑ पर्णानि तोयं फलमूलमेव | 

थागम वृत्तिरियं मुनीनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पाः: ॥१छश। 
जल में उत्तन्न अग्राम्य (जंगली ) अन्न, पत्ते, जल, फल और 





११--“तपोविकाराश्व? की जगह “तप:प्रकारांश्व” रक्‍्खा गया है । 
३ 
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मूल, जैसा कि शास्त्र कहता है, यही मुनियों की वृत्ति है; तपस्याओं के 
भिन्न भिन्न बहुत से प्रकार हैं ॥ १४॥ 
उब्छेन जीवन्ति खगा इवान्ये ठृणानि केचिन्प्रगवच्चरन्ति | 
केचिद्धजद्भॉ: सह वतंयन्ति वल्मीकभता वनमारुतेन ॥१०॥ 
दूसरे ( तपस्वी ) चिड़ियों की तरह चुने हुए ( अन्न ) पर जीते हैं, 
( तो ) कुछ म्गों के समान तृण चरते हैं। वल्मीक ( मिट्टी के ढेर ) 
हुए कुछ ( तपस्वी ) सॉपों के साथ जंगली हवा पर रहते हैं || १५ ॥| 
अवस्मप्रयत्राजितवृत्तयोडन्ये... केचित्सद्न्तापहतान्नभक्षा: । 
कत्वा पराथ शअश्रपणं तथानये कुबन्ति काय यदि शेपमस्ति ॥१६॥ 
दूसरे पत्थरों से कट कर जीविका चलाते हैं, कोई अपने दाँतों से 
छिले अन्न खाते हैं | तथा दूसरे दुसरों के छिए. पाक करते हैं और यदि 
शेष रहता है, तो ( अपना ) कार्य ("भोजन आदि ) करते हैं॥ १६ ॥ 


केचिज्जलक्तिन्नजटाकलापा दि: पावक जुह्ति मन्त्रपूवम्‌ | 

सीने: सम॑ केचिदपो विगाह्य वसन्ति कूर्मोल्लिखिते: शरीरै: ॥१७॥ 
कोई जल से जटा-कलाप मिंगोकर दो बार मत्रपूवंक अम्नि में हवन 

करते हैं| कोई जछ में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं, कछुओं से 

उनके शरीर विद्ध होते रहते हैं ॥ १७॥ 

एबंविधे: कालचितैस्तपोमि: परेर्दिवं यान्त्यपरैज्रेलोकम्‌ । 

दुःखेन मार्गेण सुखं ह्युपति सुख हि धर्स्य वदन्ति सूलम ॥१८॥ 
( उचित ) काल में अजित ऐसी उत्तम तपस्याओं से वे स्वर्ग जाते 

हैँ और निकृष्ट तपस्याओं से मत्यछोक | दुःख के मार्ग से सुख ग्राप्त होता 

है; ( छोग ) छुख को ही धर्म का मूल (-- उद्देश्य ) कहते हैं? || १८ ॥ 

इत्येवमादि दिपदेन्द्रवत्स: श्रुत्वा वचस्तस्थ तपोधनस्य ! 

अद्ृष्टतत्त्वोषपि न संतुतोष शनेरिदं चात्मगतं वभाषे ॥१९॥ 
उस तपस्वी का ऐसा वचन सुनकर, राज कुमार को, यद्यपि उसने 
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तत्त्व को नहीं देखा था, संतोष नहीं हुआ और उसने धीरे धीरे अपने को 

यों कहाः--!॥ १९ ॥ 

दुःखात्मक नेकविध॑ तपश्च स्वर्गग्रधानं तपसः फर्क च। 

लोकाश्व क्ष्वें परिणामवन्तः स्वल्पे श्रमः खल्वयसाश्रमाणाम्‌ ॥२०॥ 
“अनेक प्रकार की तपस्याएँ दुःखात्मक हैं, और तपस्या का 

प्रधान फल स्वर्ग है, और सब लोक विकारवान्‌ ( परिवर्तेनशील ) 

हैं; (तब ) आक्रमों (+-आश्रमवासियों ) का यह श्रम निश्चय ही 

स्वल्प ( उद्देश्य ) के लिए है ॥ २० ॥ 

प्रियांश्व बन्धून्विषयांश्व हित्वा ये स्वगहेतोर्नियर्म चरन्ति । 

ते विप्रयुक्ता: खल गन्तुकामा महत्तरं वन्‍्धनमेव भूयः ॥२१॥ 
जो प्रिय बन्धुओं ओर विषयों को छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करने के 

लिए, नियम का आचरण करते हैं; वे उससे बिछुड़ कर फिर और भी 

बड़े बन्धन में जाना चाहते हैं | २१ ॥ 

कायक्षमैयश्व॒ तपोडमिधाने: प्रव्ृत्तिमाकाडक्षति कामहेतो:। 

संसारदोषानपरीक्षमाणो दुःखेन सो5न्विच्छति दुःखमेव ॥२०॥ 
जो तप नामक शारीरिक क्लेशों से कामोपभोम के हेतु प्रवृत्ति 

( जीवन ) की आकाक्षा करता है, वह भव-चक्र के दोषों को नहीं 

देखता हुआ ( तपरूप ) दुःख से ( जीवन रूप ) दुःख की ही इच्छा 

करता है ॥ २२ ॥ 

त्रासश्र नित्यं सरणाठ्जानां यल्लेन चेच्छन्ति पुनःपसूतिम। 

सत्यां प्रवृत्ती नियतश्च सृत्युस्तत्रेव सग्ना यत एवं भीता: ॥२३॥ 
मृत्यु से जीव बरावर डरते हैं और यत्रपूर्वक पुनर्जन्म चाहते हैं । 

प्रवृत्ति होने पर मृत्यु निश्चित है। अतः वे जिसी से डरते हैं उसी में 

इबते हैं ॥ २३॥ 

इहाथसेके प्रविशन्ति खेद॑ स्वगौ्थमन्ये श्रमसाप्लुवन्ति | 

सुखा्थमाशाकृपणोउक्तार्थ: पतत्यनर्थे खठु जीवलोक: ॥रछा 
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कोई इस लोक के लिए कष्ट करते हैं, दूसरे स्वर्ग के लिए श्रम 
करते हैं | निश्चय ही सुख की आशा से दीन प्राणि-जगत्‌ अक्षतार्थ 
होकर विपत्ति में पड़ता है ॥ २४ ॥ 
न खल्वयं गर्हित एवं यत्नो यो हीनसुत्सज्य विशेषगामी । 
ग्राज्ष: समानेन परिश्रमेण काय तु तद्त्र पुन कायम ॥रणा 
अवश्य ही यह यत्न निन्दित नहीं जो हीन को छोड़ कर विशेष 
- उत्तम ) की ओर जाता है | बुद्धिमानों को समान परिश्रम से वह 
करना चाहिए, जिसमे फिर उन्हे ( कुछ ) न करना पडे ॥ २५ ॥| 
शरीरपीडा तु यदीह धर्म: सुखं शरीरस्य भवत्यथम: । 
धर्मेण चाप्नोति सुखं परत्र तस्‍््मादथर्म फलतीह धमः ॥२६।॥ 
यदि इस लोक मे शरीर-पीड़ा ( क्लेश, तप ) धर्म है, तो शरीर का 
सुख अधम । धर्म से पर छोक में ( जीव ) सुख प्राप्त करता है, इसलिए 
धर्म, इस छोक में, अधर्म का फछ धारण करता है ॥ २६ ॥ 
यतः: शरीर मनसो वशेन श्रवर्तते चापि निवतते च। 
युक्तो दमश्वेतत एवं तस्माचित्तादइते काप्टसमं शरीरम्‌ ॥रण। 
क्योकि मन की प्रभुता से शरीर प्रवृत्त ओर निवृत्त होता है, इसलिए 
चित्त का ही दमन उचित है, चित्त के विना शरीर काठ के 
समान है ॥ २७ ॥ 
आहारशुद्धया यदि पुण्यमिष्ठ तस्मान्मगाणामपि पुण्यमस्ति | 
ये चापि बाह्या: पुरुषा: फलेभ्यो भाग्यापराधेन पराडःमुखाथों: ॥२८॥ 
आहार की झुद्धि से यदि अमिलबषित पुण्य हो, तब म्ृगों को भी पुण्य 
होता है और उन छोगों को भी, जो ( धर्म के ) फछ (--सुख ) से रहित 
हैं और माग्य-दोष से धन जिनसे विम्रुख है ( क्योंकि ऐसे दुःखी तथा 
निर्धन मनुष्य तपस्वी का ही आहार करते हैं )॥ २८ ।॥ 
ठु.खे5मिसंधिस्त्वथ पुण्यहेतु: सुखेडपि कार्यो ननु सोडमिसंधि: | 
अथ प्रमाणं न स्खेडमिसंधिद.खे प्रमाणं ननु नामिसंधि: ॥२९॥ 


है 
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दुःख ( तपस्या ) मे यदि सड्डल्प पुण्य का कारण है तो मुख में भी 
चह सड्डल्य करना चाहिए ( जो कि पुण्य का कारण है )। यदि मुख में 
सड्डुल्प प्रमाण नही है, तो दुःख में भी सड्छल्प प्रमाण नही है ॥ २५ ॥ 
तग्रेवः ये कर्मविशुद्धिहेतो: रप्शन्त्यपस्तीथमिति प्रवृत्ता:। 
तत्रापि तोपो हृदि केवलछोड्यं ल पावयिष्यन्ति हि पापमापः ||३०॥ 
उसी प्रकार कर्म की शुद्धि के लिए जो लोग जल को तीर्थ समझकर 
म्पर्ण करते है, उनके हृदय में यह केवल सतोष ही है, क्योंकि पानी पाप 
को पवित्र नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ है 
स्पृष्टं हि. यद्यदगुणवद्धिरस्भस्तत्तत्पृथिव्यां यदि तीथेमिष्टम्‌। 
सस्माद्गुणानेव परैमि तीथमसापस्तु निःसंशयसाप एवं ॥३१॥ 
गुणवान्‌ जिस जिस जरू का स्पर्श करते हैं यदि प्रथिवी पर वही 
इष्ट तीथे है, तब गुणों को ही मैं तीथे समझता हूँ, पानी तो निस्संदेह 
यानी ही है ॥ ३१ ॥ 
इति सम तत्तद्वहुयुक्तियुक्त जगाद चास्त॑ च ययो विवस्वान्‌ । 
ततो हृविधेसविवर्णवृक्ष तपञ्नशान्त॑ स वन विवेश ॥३२॥ 
इस तरह उसने युक्ति-युक्त बहुत छुछ कहा और तब सूर्य अस्त 
हुआ। उसके बाद उसने वन में प्रवेश किया, जिसके वृक्ष होम के घुएँ 
से विवर्ण थे और जहाँ तपस्या की शान्ति थी ॥ ३२ ॥ 





२९--इस रछोक की व्याख्या यह होगी ---““तपस्या करते हुए जो 
पुष्य प्राप्त होता है उसका कारण यदि सानसिक संकरप ( पाला ) 
है, तो सुखोपभोग करते हुए भी वही संकत्प करना चाहिए जिससे पुण्य 
भाप्त हो । यदि सुखोपभोग करते हुए संकल्प करने से पुण्य नही मिल 


सकता है तो तपस्या करते हुए भी संकल्प करने से पुण्य नहीं मिलना 
चाहिए । 
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अश्युद्धतप्रज्वलिताग्निहोत्र.. कृतामिपेकर्षिजनावकीणंम । 
जाप्यस्वनाकूजितदेवकोएं धर्मस्थ कमोन्तमिव प्रवृत्तम ॥१श॥| 
वहाँ प्रज्यलित अमिद्दोत्र उठाये जा रहे थे, र्वन किये ऋषियों से 
वह वन भर रहा था, जप के शब्द से देव-मन्दिर कूजित थे, मानो वह 
वन धर्म का कर्मान्त हो गया था ॥ ११॥ 
काश्ििन्रिशास्तत्र निशाकराभ. परीक्षसाणश्र तपांस्युवास। 
सर्व परिक्षेप्प तपश्च मत्वा तस्मात्तपःक्षेत्रतलाजगाम ॥१४॥ 
वह चन्द्रोपम तपों की परीक्षा करता हुआ कई रातों तक वहाँ 
रहा। चारो ओर से सब तप को समझ कर, वह उस तपोभूमि से 
चला गया ॥ २३४ ॥ 


अन्वजजन्नाश्रमिणस्ततस्तं तद्रपमाहात्म्यगतैमेनोमि: । 
देशादनायरमिभयमानान्महफेयो धर्ममिवापयान्तम्‌ ।।३५॥ 


उसके रूप तथा माहात्म्य में छगे चिचो से आशभ्रम-बासी उसके 
पीछे पीछे गये, जैसे अनायों से जीते जाते देश से हटठते घसमं के पीछे 
पीछे महपिंगण जा रहे हों ॥ १५ ॥ 
ततो जटावल्कलचीरखेलांसपोधनांश्रेव स॒ तान्ददर्श । 
तपांसि चेषामनुरुध्यमानस्तस्थी शिवे श्रीमति बृक्षमूले ॥३६॥ 
तब उसने जटा-वल्कल-चीर-बसत्र-घारी उन तपस्वियों को आते देखा 
ओऔर उनके तपो का सम्मान करता हुआ वह मज्गलमय सुन्दर वृक्ष के 
नीचे ठहर गया ॥ ३६ ॥ 
अथोपसूत्याश्रमवासिनस्त॑ मनुष्यवय.. परिवाय तस्थुः। 
वृद्धश्न तेषां बहुमानपूवं कछेन साम्ना गिरमित्युवाच ॥१७॥ 
तब समीप जाकर, आश्रम-वासी उस नर-्श्रेष्ठ को घेर कर खड़े 





३३--कर्मान्त >+ खलिहान, कारखाना, स्थली । 
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हो गये और उनमें से वृद्ध ने अति सम्मानपूर्वक मधुरता एवं सान्त्वना 
से यह बचन कहा;--) ३७ ॥ 


त्वय्यागते पूर्ण इवाश्रमोउ्भृत्संपद्यते शून्य इब प्रयाते । 
तस्मादिम॑ नाहँसि तात हातुं जिजीविपोर्देहमिवेष्टमायु: ॥२८॥ 


४आपके आने पर आश्रम मानो पूर्ण हो गया था, जाने पर मानो 
शून्य हो रहा है | इसलिए, दे तात; आपको इसे न छोड़ना चाहिए, 
जैसे जीने की इच्छा करनेवाले की देह को अमभिलषित. आयु 
(न छोड़े ) ॥ ३८ ॥ 
त्रह्मर्षिराजर्षिसुरपिजुष्ट: पुण्य: समीपे हिमवान हि शैलः । 
तपांसि तान्येव तपोधनानां यत्स॑ंनिक्षोह्नहुली भवन्ति ॥३%॥ 
ब्रह्मर्षियों राजषियों और देवषियों से सेवित पवित्र हिमवान्‌ पर्वत 
समीप में है, जिसकी निकटता से तपस्वियों की ये ही तपस्याएँ, ( प्रभाव में ) 
बढ़ जाती हैं ॥ ३९ ॥ 
तीथानि पुण्यान्यमितस्तथेब॒ सोपानभृवानि नभस्तलस्य । 
जुष्टानि धमात्मभिरात्मवद्धिदेवर्षिसिश्वेव महर्पिमिश्र ॥४० 
उसी प्रकार र्त्र्ग के सोपान स्वरूप ये पवित्र तीर्थ चारो ओर है. 
जो घर्मात्मा तथा आत्मवान्‌ देवर्षियों और भहर्षियों से सेवित हैं॥ ४० ॥ 


इतश्च॒ भूयः क्षममुत्तरेच दिक्सेवितुं धमविशेपहेतो:। 

नतु क्षमं दक्षिणतो बुधेन पर्द भवेदेकमपि प्रयातुम ॥४१ 
ओर यहाँ से फिर विशेष धर्म के हेतु उत्तर दिशा का ही सेवन 

करना उचित है; बुद्धिमान के लिए दक्षिण की ओर एक पग भी जान 

उचित नही होगा ॥ ४१ ॥ 

तपोवने5स्मिन्नथ निष्कियो वा संकीर्णधर्मौपतितोज्शुचियवा । 

रृष्टस्वया येन न ते बिवत्सा तद्ज़हि यथावद्रचितो5स्तु बासः ॥७२९। 
यदि आपने इस तपोवन में ( किसी को ) निष्क्रिय, या संकी' 
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धर्म में गिरा हुआ अपवित्र देखा है, जिससे आपकी, यहाँ रहने की इच्छा 
नहीं, तो वैशा कहिये ; ओर तब तक आप यहाँ रहे || ४२ ॥ 
इमे हि वाज्छन्ति तपःसहायं तपोनिधानप्रतिमं भवन्तम | 
वासस्त्वया हीन्द्रसमेन साथ बृहस्पतेरभ्युद्यावह: स्यात्‌ ॥४३१॥ 
क्योंकि ये ( तपरवी ) आप तप-निधान सहृश को तप का साथी 
( बनाना ) चाहते हैं; क्योंकि इन्द्र-तुल्य आपके साथ निवास करना 
बृहस्पति के लिये भी उदयप्रद होगा |”? || ४३ ॥ 
इत्येबमुक्त: स तपस्विमध्ये तपस्विमुख्येन मनीफिमुख्यः 
भवग्रणाशाय क्ृतप्रतिज्ञ। स्व॑ सावमन्तगतसाचचश्षे ॥2४॥ 
तपस्वियों के बीच उस प्रधान तपस्वीद्वारा इस प्रकार कहे जाने 
पर उस श्रेष्ठ मनीषी ने, जिसने जन्म-विनाश के लिए प्रतिज्ञा की थी, 
अपना आनन्‍्तरिक भाव बतायाः--॥ ४४ ॥ 
ऋणज्वात्मनां धर्मश्नतां मुनीनामिष्टातिथित्वात्स्वजनोपमानाम्‌ । 
एवंविषैमा प्रति भावजातेः प्रीति: परा मे जनितरच मान: ॥४५॥ 
“सरल तथा धर्मपाठक मुनि अपनी आतिथ्य-प्रियता के कारण 
स्वजनों के समान हैं; मेरे प्रति उनके ऐसे भावों से मुझे बड़ी प्रसन्नता 
ओर मै सम्मानित हुआ ॥ ४५ ॥ 
स्विग्धाभिराभिन्दयंगमामि: समासतः स्लात इवास्मि वाग्सि: । 
रतिश्व में ध्मनवग्रहस्य विस्पन्दिता संगप्रति भय एवं ॥४६॥ 
सक्षेप में, स्नेह भरे हृदय-स्पर्शी इन वचनों से मैंने सानो स्नान 
किया; और हाल में ही घ्म को ग्रहण करने पर भी ( धर्म के प्रति ) 
मेरा आनंद इस समय फिर बढ़ रहा है || ४६ ॥ 
एवं प्रवृत्तानु भवतः शरण्यानतीब संदर्शितपक्ष पातान। 
यास्थामि हित्वेति मसापि दुःखं यथेष बन्धूंस्यजतस्तथेव ॥४७॥ 
इस प्रकार ( तपस्या में ) छगे हुए आप छोगों को, जो आश्रय 
देनेवाले हैं और जिन्होंने मेरे प्रति अत्यन्त पक्षपात ( ममत्व ) दिखाया 
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है, छोड़ कर जाऊँगा--इससे मुझे भी वैसा ही दुःख है जैसा कि 
बन्धुओं को छोड़ते समय मुझे ( हुआ था ) ॥ ४७ ॥ 


र्वगोय युष्माकम्यं तु धर्मों ममामिलापस्तव्वपुनभंवाय। 

अस्मिन्‍्वने येन न मे विवत्सा भिन्नः प्रवृत्त्या हि निवृत्तिघम: ॥४८॥ 
आप छोमों का यह धर्म स्वर्ग के लिए है, मेरी अभिलाषा पुन्जन्म 

के अभाव के लिए, (+पुनर्जन्म न हो, इसके लिए ) है, इसी कारण 

इस वन में मेरी रहने की इच्छा नहीं; क्योकि निवृत्ति-ध्म प्रवृत्ति 

से भिन्न है ॥ ४८ ॥ 

तन्नारतिर्स न परापचारों वनादितो येन परित्रजामि। 

व अप ्‌ े है भ घन महर्पिकल्पा 

धर्म स्थिता: पूवेयुगानुरूपे सर्वे सवन्तो हि : ॥४९॥ 
यह न मेरी अरुचि है न दूसरो की आचार-हीनता; जिससे में इस 

वन से जा रहा हूँ , क्योंकि महर्षि-तुल्य आप सब पूर्व युग के अनुरूप 

धर्म में स्थित हैं |” || ४९ ॥ 

वतो वचः सूनृतमथवच्च सुश्कहणमोजस्वि च गर्वितं च । 

श्रु्वा कुमारस्य तपत्विनस्ते विशेषयुक्त बहुमानमीयु: ॥५०।॥ 
तब कुमार का प्रिय, अर्थ पूर्ण, स्विग्य, ओजस्बी तथा गौख पूर्ण 

वचन सुन कर वे तपस्वी अत्यन्त सम्मानित हुए ॥ ५० ॥ 

कश्चिट्द्विजस्तत्र तु भस्मशायी प्रांशु: शिखी दारवचीरवासा: । 

आपिज्ञलक्षस्तनुदीघंधोण: कुण्डेकहस्तो गिरमित्युवाच ॥०१॥ 
वहाँ राख मे सोनेवाले, लम्बा शरीरवाले, शिखावाले, वल्कल वस्तर- 

वाले, पीली आँखोवाले, पतली व लम्ब्री नाकवाले, किसी हद्विज ने, मिसके 

हाथ म पात्र था, यह वचन कहा नी ५१ ॥ 

धीमन्नुदारः: खल निश्चयस्ते यस्त्वं युवा जन्मनि चष्टदोप. | 

स्वगांपवगा हि विचाय सम्यग्यस्थापवर्ण सतिरस्ति सोउस्ति ॥५०।॥ 
है भेधाविव, आपका निश्चय उदार है, आपने युवा होकर जन्म में 
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दोष देखा ; क्योंकि स्वयं व अपवर्ग का सम्यक्‌ विचार कर अपवर्ग में 
जिसकी बुद्धि है, ( वास्तव ) में वही है ॥ ५२ ॥ 


यज्ञेस्तपो मिर्नियमैश्र तैस्तै: स्वर्ग यियासन्ति हि. रागवन्तः | 

रागेण साधे रिपुणेव युद्ध मोक्ष॑ परीप्सन्ति तु सत्त्ववन्तः ॥५१॥ 
रागी ( पुरुष ) उन उन यज्ञों, तपों ओर नियमों से स्वर्ग जाने की 

इच्छा करते हैं ; कितु सत्तवान्‌ ( पुरुष ) राग के साथ, शत्रु के समान, 

युद्ध कर मोक्ष पाने की इच्छा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

तदूबुद्धिरेपा यदि निश्चिता ते तू भवान्‌ गच्छतु विन्ध्यकोप्म्‌ । 

असो मुनिस्तत्र बसत्यराडो यो नेष्ठिके श्रेयसि लब्घचक्षुः ॥५४॥' 
इसलिए, यदि आपकी यह निश्चित बुद्धि है, तो शीघ्र ही आप विन्ध्य- 

कोष्ठ जाइये | वहाँ वह मुनि अराड रहता है, जिसने नैष्टिक कल्याण मे 

दृष्टि पाई है ॥ ५४ ॥ 

/तस्माद्रवाउ्छोष्यति तत्त्वमार्ग सत्यां रुचौ संप्रतिपत्यते च। 

यथा तु पश्यामि सतिस्तथेषा तध््यापि यास्यत्यवधूय बुद्धिम्‌ ॥»णा। 
उससे आप तत्व मार्ग सुनेंगे ओर रुचि होने पर स्वीकार करेंगे : 

किठ जैसा मै देखता हूँ, आपकी यह बुद्धि ऐसी है कि उसकी भी बुद्धि 

का तिरस्कार कर आप चले जायेंगे ॥ ५५ ॥ 

स्पष्टोच्रचोणं विपुलायताक्ष॑ ताम्राधरोष्ट सितती&णदंष्टम्‌ । 

इदं हि. वक्त, तनुरक्तजिह्ं ज्ञेयाणवं॑ पास्यति कृत्समेव ॥५६॥ 
स्पष्ट व ऊँची नाकवाछा, बड़ी व लम्बी आँखोंवाला, छाछ ओोठवाढा, 

सफेद व तेज दाँतोंवाला, पतली व लम्बी जीमवाला ( आपका ) यह 

मुख सम्पूर्ण ही ज्ञान-सागर का पान करेगा ॥ ५६ ॥ 

गम्भीरता या भवतस्त्वगाधा या दीप्रता यानि च लक्षणानि । 

आचाय क प्राप्श्यसि तत्पृथिव्यां यन्नर्षिसि: पूवयुगेउप्यवाप्तम्‌ू ॥५७॥ 
आपकी जो अगाध गम्भीरता है, जो दीति है, और जो लक्षण हैं, 
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सर्ग ७ ; तपोवन-प्रवेश १०७ 
( इनसे प्रकट है कि ) आप प्रथिवी पर वह आचाय॑ पद प्रास करेंगे, 
जो ऋषियों ने पूर्व युग में भी नहीं पाया” || ५७ ॥ 
परममिति ततो नृपात्मजस्तम्रषिजनं प्रतिनन्‍्य नियेयों । 
विधिवदनुविधाय तेडपि तं प्रविविशुराश्रमिणस्तपोवनम ॥॥५८॥) 


इति बुद्धचरिते महाकाव्ये तपोवनप्रवेशो नाम सप्तमः सगे ॥ण॥ 
तब “अच्छा”? कह और उन ऋषियों को प्रणाम कर, राजा का 
ःँ 


पुत्र चला गया। उन आश्रम-वासियों ने भी उसका विधिवत्‌ सम्मान 
कर तपोबन मे प्रवेश किया || ५८ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “तपोवन-प्रवेश”” नामक 
सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ 


आठवों सर्य 
अन्तःपुर-विलाप 


ततस्तुरज्ञावचर: स दु्नासस्‍्तथा वन भतेरि निर्ममे गते । 
चकार यत्न॑ं पथि शोकनिम्नहे तथापि चेवाश्रु न तस्य चिक्षिये ॥ १॥ 
तब निर्मम स्वामी के उस प्रकार वन चले जाने पर उस उदास 
अश्व-क्षक ने रास्ते में अपने शोक-निग्रह का यज्ञ किया ; तो भी उसका 
आँसू क्षीण नही हुआ ॥ १॥ 
यमेकरात्रेण तु भर्तेराज्ञया जगाम सागे सह तेन चाजिना। 
इयाय भतेर्विरहं विचिन्तयंस्तमेव पन्थानमहोमिरष्टसि: || २॥। 
स्वामी की आज्ञा से उस घोड़े के साथ जिस मार्ग से वह एक दिन 
में गया, स्वामी वियोग की चिन्ता करता हुआ उसी रास्ते से वह आठ 
दिनो में आया || २ ॥ 
हयश्र सौजा विचचार कनन्‍्थकस्ततास भावेन वभृव निमेदः । 
अलंकृतश्रापि_ तथव॒ भूषणुरभूद्रतश्रीरिव तेन वर्जित:॥ ३॥ 
ओजस्वी घोड़ा कन्‍्थक चला, ( दुःख के ) भाव से थक गया, 
मद-रहित हो गया । भूषणों से उसी प्रकार अछडू झृत होने पर भी अपने 
स्वासी के विना वह मानो श्री हीन था ॥ ३ ॥ ; 
नित्य चेवामिमुखस्तपोवर्न भ्रुशं जिहेपे करुणं मुहमेहुः । 
ल्लुधान्वितोउ्प्यध्वनि शष्पसम्यु वा यथा पुरा नासिननन्द नाददे ४ 
और तपोव॒न की ओर सुड़कर वह दुख के साथ वार बार खूब 
हिन-हिनाया । रास्ते में भूख छगने पर भी वह तृण या जल से पहले की 
तरह न आनन्दित हुआ, न उसे ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 


हज 
ह 
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ततो विंहीन कंपिलाहय॑ पुरं महात्मना तेन जंगद्धितात्मना । 

ऋमेण तो शून्यमिवोपजम्सतुर्दिवाकरेणेव विनाकृत॑ नभः ॥ + |) 
तब वे दोनों, जगत्‌ के हिंत में ही जिसकी आत्मा थी उस महात्मा से 

रहित कपिल नामक नगर के समीप क्रम से गये, जो ( नगर ) सूर्य-रहित 

आकाश के समान सूना-सा था ॥ ५ ॥ 

सपुण्डरीकैरपि शोभित॑ जलैरलंकृत्‌ं पुष्पधरैनंगेरपि । 

तदेव तस्योपवर्न बनोपसं॑ गतप्रहपन रराज नागरेः॥ ६॥' 
कमल-युक्त जलाशयों से शोमित होने पर भी, पुषयुक्त वृक्षों से 

अलकृत रहने पर भी उसका वही उपवन जगलछ के समान जान पड़ा ; 

आनन्द रहित नगर-निवासियों से वह दीत नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 

ततो श्रमद्विर्देशि दीनमानसेरनुज्ज्यडेबाष्पहतेक्षणेन रे: । 

निवायमाणाविव तावुभौ पुरं शनेरपस्नातमिवाभिजम्सतु: ॥ ७॥ 
तब चारो ओर घूमते हुए उदास छोगों से, जिनके चित्त दुःखी थे 

और आंखे आँसू से आकुल थीं, मानो मना किये जाने पर भी वे दोनो 

धीरे धीरे उस नगर में गये जो मृत-ख्ात (--किसी के मरने पर खान 

किये हुए, पुरुष ) के समान था ॥ ७ ॥ 

निजाम्य च रस्तशरीरगामिनों विनागतौ शाक्यकुलपमेण तौ | 

मुमोच वाष्प पशथ्चि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिबागते ॥८॥ 
शिथिल झरोरों से जानेवाले वे दोनों शाक्य-कुल-ऋ्षभ के बिना 

ही आये, यह सुन कर नगर की जनता ने मार्ग में आँसू बहाये, जैसे 

प्राचीन काछ में राम का रथ ( वन से खाली छौट ) आने पर ( ऑसू 

वहाये थे ) || ८ ॥ 

अथ बुव॒न्तः समुपेतमन्यवों जनाः पथि चछन्दकसागताश्रव: | 

+ राजपुत: पुररा्ट्रनदनो हतस्वयासाबिति प्रष्ठतोडन्बयु:॥९॥, 

ल--' से दक बज गये पे, रास्ते में छन्दक से कहने 

प्र त करनेवाला राज-पुत्र कहाँ है १ 
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ठुमने उसका हरण किया है ।” इस तरह कहते हुए वे उसके पीछे 

पीछे चले ॥ ९ | 

ततः स तान्‌ भक्तिसतोउ्त्रवीजनान्नरेन्द्रपुत्न न परित्यजाम्यहम्‌ । 

रुदजनहं तेन तु निजने बने ग्रहस्थवेशश्व विसर्जिताविति ॥१०॥ 
तब उसने उन भक्त छोगों से कहा-- “मैंने राजा के पुत्र को नहीं 

छोड़ा; किन्तु नि्जंन वन में उसने ही मुझ रोते हुए को और अपने गहस्थ- 

वेश को विसर्जित किया || १० ॥ 

इद वचस्तस्य निशम्य ते जनाः सुदुष्करं खल्विति निम्चयं ययुः । 

पतद्धि जहर: सलिलं न नेत्रजं मनो निनिन्दुगश्व फलोत्थमात्मन:॥११॥ 
उसका यह वचन सुनकर, उन लोगों ने विचारा--/निश्चय 

ही (राजकुमार का ) यह दुष्कर काम है।” वे अपने आँसू रोक 

नहीं सके ओर आत्मा के फल से उत्पन्न अपनी मानसिक स्थिति की 

उन्होंने निन्दा की ॥ ११ ॥ 

अथोचुरयेव विश्ञाम तद्॒नं॑ गतः स यत्र ह्विपराजविक्रमः । 

जिजीविषा नास्ति हि तेन नो विना यथेन्द्रियाणां विगमे शरीरिणाम्‌१२ 
तब वे बोले---/“आज ही हम उस वन मे जा रहे हैं जहाँ वह सिह- 

गति ( राजक्रुमार ) गया है। उसके विना हमारी जीने की इच्छा नही 

है, जैसे इन्द्रियों के नष्ट होने पर देह-घारियों की ( जीने की इच्छा 

नहीं होती ) ॥ १२ ॥ 

इदं पुरं तेन विवर्जितं वन॑ वन च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌ 

न शोभते तेन हि नो विना पुर मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌ ॥१३।॥ 
उससे रहित यह नगर वन है और उससे युक्त वह वन नगर; क्योंकि 

उसके विना हमारा नगर उसी प्रकार शोमित नहीं है, जिस प्रकार वृत्र- 

बंध के समय इन्द्र के विना स्व ॥ १३ ॥ 

पुनः कुमारो विनिवृत्त इत्यथो गवाक्षमाला: प्रतिपेद्रि5उ्भना: । 

'विविक्तपृष्ठं च निश्ञास्य वाजिन पुनर्गवाक्षाणि पिधाय चुकुशुः ॥१४७॥ 


हक 
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“कुमार फिए लौट आये हैं? यह सोचकर र्ियाँ खिड़कियों के 
सामने आ गईं; और घोड़े की पीठ खाली देखकर फिर खिड़कियों को 
बन्द कर वे रोने छगी ॥ १४ ॥ 
अविष्टदीक्ष॒स्तु सुतोपलब्धये ब्रतेन शोकेन च खिन्नमानसः | 
जजाप देवायतने नराधिपश्चकार तास्ताश्व यथाशया: क्रिया: ॥९०॥ 

पुत्र की प्राप्ति के लिए, दीक्षा अहण कर, त्रत व शोक से खिन्नचित्त 
राजा ने देव-मन्दिर में जप किया और अपने आशय के अनुरूप भाँति- 
भाँति की क्रियाएँ की ॥ १५ ॥ 
ततः स॒वाष्पप्रतिपूर्णलोचनस्तुरज़्मादाय तुरब्मालुग: । 
विवेश शोकासिहतो नृपक्षयं युधापिनीते रिपुणेब भतेरि ॥१६॥ 

तव आऑसू-मभरी आँखों से उस अश्वरक्षक ने घोड़े को लिवाते हुए, 
कातर होकर राज-महल मे प्रवेश किया, जैसे योद्धा शत्रु के द्वारा उसके 
स्वामी का अपहरण कर लिया गया हो ॥ १६ ॥ 
'विगाहमानश्वच॒ नरेन्‍्द्रमन्द्रिं विलोकयन्नश्रुवहदेन चल्लुपा। 
स्व॒रेण पुष्टेन रुराच कन्‍्थको जनाय दुःखं प्रतिवेद्यन्निव ॥१७॥ 
राज-महल मे प्रवेश करता हुआ, ऑसू-भरी आँखों से देखता हुआ 
कन्थक जोर से हिनहिनाया, मानो लोगों से वह ( अपना ) दुःख निवेदन 
कर रहा हो ॥ १७ ॥ 
ततः खगाश् क्षयमध्यगोचरा: समीपवद्धास्तुरगाश्व सत्कृता: । 
हयस्य तस्य प्रतिसस्वनु: स्वनं नरेन्‍्द्रसूनोरुपयानशब्डिन: ॥१८॥ 
तब महल के वीच रहनेवाले पक्षियो ने और समीप में वेंथे हुए 
सत्कृत ( >>प्रिय ) बोड़ों ने उस घोड़े के हिनहिनाने के प्रति शब्द किया, 
वह जानकर कि शायद राजकुमार आ रहा है॥ १८॥ 
जनाश्व हपोतिशयेन चद्धिता जनाधिपान्तःपुरसंनिकर्षगा:। 
वथा हय: कन्थक एप हेपते ध्रुव कुमारो विशतीति मेनिरे ॥१९॥ 
यहे कन्थक घोड़ा जिस प्रकार हिनहिना रहा है, इससे यह प्रकट 


५११२ बुद्धचरितं 


है कि कुमार निश्चय ही प्रवेश कर रहा है?--ऐसा मानकर राजा के 
अन्तःपुर के समीप जानेवाले छोग अतिशय हर्ष से उछुछने छगे ।” ॥१९॥| 
अतिप्रहपादूथ. शोकमूछिता: कुमारसंदशनलोललोचना: । 
गृहाद्विनिश्वक्रमुराशया सख्रियः शरत्पयोदादिव विद्युतश्वका: ॥२०। 
शोक से मूछित स्लियाँ अति प्रसन्न हुईं । कुमार को देखने की 
लालसा से उनकी आखे चञ्चल थीं ; आशा के साथ वे घर से निकछ 
आइं, जैसे शरत्काल के बादल से चपल बिजली (निकल आवे) ॥ २० ॥ 
विलम्बकेश्यों मलिनांशुकाम्बरा निरझनेवाष्पहतेक्षणेमुंखेः। 
स्त्रियो न रेजुस्ेजया विनाकृता दिवीव तारा रजनीक्षयारुणा: ॥ २१ 
उनके केशपाश लटक रहे थे, वारीक कपड़े मलिन थे, मुखों मे अंजन 
नही थी, आँखें ऑसुओं से आकुल थीं; सिगार किये विना स्रियाँ शोमित 
नहीं हुईं, जैसे रात वीतने पर आकाश में फीके तारे ॥ २१ ॥ 
अरतक्तताम्रेश्वरणेरनू पुरैरकुण्डलेराजवकन्ध रैमुखे | 
स्वभावपीनैज घनेरमेखलैरहारयोक्त्रेमुपितेरिव स्तने: ॥२२९॥ 
उनके पॉव महाबर से रंगे नही थे, उनमे नृपुर भी नही थे, मुख 
( कानो के ) कुण्डलों से रहित थे, गले अनछंकृत थे, स्वभाव से मोटी 
जॉघे मेखला-रहित थीं, हार व योक्त (+-सूत्र १) से रहित रतन 
छटे ॥ २२ ॥ 
निरीक्ष्य ता वाष्पपरीतछोचना निराश्रयं छन्दकमश्वमेव च | 
विषण्णवक्ता रुरढुबराजह्गनना वबनान्तरे गाव इबपभोज्मिताः ॥२श॥ 
अभ्र-पूर्ण आँखों से छुन्दक ओर घोड़े को स्वामी के विना देखकर 
वे उत्तन स्रियाँ विषप्णवदन होकर रोई, जैसे वन के भीतर साँड़ से 
परित्यक्त गाएँ ॥ २३ ॥ 
तत' सवाष्पा महिषी महीपते: प्रनष्ठवत्सा महिपीव वत्सछा । 
प्रगुद्य वाह निपपात गौतसी विलोलप्णा कदछीव काम्वनी ॥२४॥ 
तब रोती हुईं राजा की पटरानी गौतमी, जो उस महिप्री के समान 
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( अपने पुत्र के लिए ) वत्सल थी जिसका बछड़ा न हो गया हो, भुजाएँ 
फेक कर, हिलते पत्तोवाली सोने की ऋदली के समान गिर पड़ी ॥२४॥ 
हतत्विषोडन्या: शिथिरांसवाहबः स्रियो विपादेन विचेतना इंव । 
न चुकुशुनोश्रु जहुने शश्सुर्न चेरासुलिखिता इब स्थिताः ॥२०॥ 
अन्य निष्पम स्त्रियों ने, जिनके कन्षे व सुजाएँ शिथिल थीं, विषाद 
से मानो वेहोश होकर न विछाप किया, न ऑसू बहाये, न सॉँसे ढीं, 
और न हिलो-डुलीं ही ; केवछ चित्रित-सी खड़ी रहीं।॥| २५ ॥ 
अधीरमन्या: पतिशोकमूर्छिता विछोचनग्रखवर्णेमुखे: स्त्ियः । 
सिपिश्चिरे प्रोषितचन्द्नान्‌ स्तनान्धराधर: प्रस्रवणेरिवोपछान्‌ २६ 
दूसरी स्त्रियों ने, जो अधीर होकर पति के शोक से मूछित थी, नेत्र- 
निर्शर मुखों से चन्दन-झून्य स्तनों को सींचा, जैसे पर्वत अपने झरनों से 
शिलाओं को ( सींचता है) ॥ २६ ॥ 
मुखेश्च तासां नयप्षास्वुताडिते राज तद्राजनिवेशनं तदा। 
नवास्बुकालेउम्बुदबृष्टिताडिते: स्रवज्जलैस्तामरसैयेथा सर: ॥|२७॥ 
तब उनके अभश्रुपूर्ण मुखों से वह राज भवन बैसे हो शोमित हुआ, 
जैसे कि सरोवर, जो वर्षा के आरम्भ में वृष्टि-जल से ताड़ित हुए. जछ-खावी 
कमलों से भरा हो || २७॥ 
सुबृत्तपीनाबु लिमिर्निरन्तरैरभूपणेगूलसिरैवराडना: । 
उरांसि जघ्नु: कमलोपसे: करे: स्वपल्लबैर्वातचला लता इब ॥२८॥ 
उत्तम स्त्रियों ने गोल, मोटी व सी अगुलियोंवाले कमछोपम करों से, 
जो भूषण-रहित थे और जिनकी सिराएँ छिपी हुई थीं, छाती पीटी, जैसे 
ए्वा से हिलती छताएँ अपने पल्लवों से ( अपने को ही पीठती हैं ) ॥ २८ ॥ 
करप्रहारप्रचलेश्च ता चमुस्तथापि नाये: सहितोन्नतैः स्तन: । 
वनानिलाधूणितपद्मकम्पिते रथाइनाम्नां मिथुनेरिवापगा: ॥२०णा। 
द्वाथों को चोटों से हिलते हुए कठोर व उन्नत स्तनोंवाली वे त्ियाँ 
८ 
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उन नदियों के समान शोमित हुई जिनके चक्रवाक-युगल जगल की हवा 
से हिलाये गये कमलों से कॉप रहे हों | २५ | 


यथा च वक्षांसि करेरपीडयंस्तथेव वश्लोमिरपीडयन्‌ करान्‌। 
अकाययंस्तत्र परस्पर व्यथा: कराग्रवक्षांस्यववला दयालसा: ॥३०॥ 


और जैसे हाथों से छातियों को पीड़ित किया, वैसे ही छातियों से भी 
हाथों को पीड़ित किया । नि्दंय होकर अबलाओं ने हाथों व छातियोंद्वारा 
एक दूसरे को व्यथित कराया ॥ ३०॥ 


ततस्तु रोपप्रविरक्ततोचना विपादसंबन्धिकपायगद्भदम । 
उवाच निश्वासचलत्पयोधरा विगाढ्शोकाश्रुधरा यशोधरा ॥३१॥ 


तब रोध से छाल आँखोंवाली, सॉसो से हिलते स्तनोंवाली गाढ़ शोक 
से ऑसू बहानेवाली यशोधरा ने विषाद-सम्बन्धी कसैलेपन (--कट्धता ) 
से गद्गद होकर कहाः-- ॥ ३१ ॥ 
निशि प्रसुप्तामवशां विहाय मां गतः कर स चछन्दक सनन्‍्मनोरथः । 
उपागते च त्वयि कन्थके च मे सम॑ गतेषु त्रिपु कम्पते सनः ॥२१॥ 
“रात को सोई हुई मुझ विवश को छोड़कर, है छुन्दक, मेरा वह 
मनोरथ कहाँ गया ! तीनो साथ गये थे, और कन्थक व ठुम आ गये, 
मेरा सन कॉप रहा है| ३२ ॥ 
अनायमरिग्धममित्रकर्स से नृशंस कृत्वा किमिहाद् रोदिपि | 
नियच्छ बाष्पं॑ भव तुष्टमानसो न संवदत्यश्रु च तच्च कर्म ते ॥१श॥ 
मेरे लिए अनाय॑, अखिग्ध और शचन्रुतापूर्ण काम करके, है क्रूर, 
क्यों आज यहाँ रो रहे हो ? आँसू रोको, संतुष्टचित्त होओ, आऑसू और 
तुम्हारा वह काम ( परस्पर ) मेल नहीं खाते ॥ ३३ ॥ 
प्रियेण वश्येन हितेन साधुना त्वया सहायेन यथाथकारिणा । 
गतोज्य पुत्रो छपुनर्निव्त्तये रमस्व दिषप्रया सफलः श्रमस्तब ॥१४॥ 
प्रिय, वशवर्ती, हित, साधु ओर यथार्थ-कारी ठुझ साथी के साथ 
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अर 


आयय॑पुत्र गये, किर लौटने के लिए नहीं। आनन्द करो, सौभाग्य से 
तुम्हारा श्रम सफल ( हुआ ) ॥ ३४॥ 
चर मलुष्यस्थ विचक्षणो रिपुनो मित्रमग्राज़्मयोगपेशलमू | 
सद्बदन्नवेण छ्यविपश्चिता त्वया क्ृतः कुलस्यास्य सहानुपप्छव: ॥१०।॥ 
नुष्य का चतुर छात्र अच्छा है, न कि मूर्ख मित्र जो वियोग 
( कराने ) में निपुण होता है | मित्र कहे जानेवाछे तुझ मूल ने इस 
कुछ का बड़ा ही अनर्थ किया ॥ ३५ ॥ 
इमा हि शोच्या व्यवमुक्तभपणा: प्रसक्तवाष्पाविछसक्तलोच ना; । 
प्थितेडपि पत्यो हिसवन्महीसमे प्रनष्टशोसा विधवा इच खियः ॥३६॥ 
हिमालय और प्रथिवी के समान ( बैयंशाली ) स्वामी के रहने पर 
भी, विधवाओं के सदृश शोभा-द्दीन हुई ये स्तरियाँ दयनीय हैं, जिन्‍्होने 
गहने फेक दिये हैं ओर जिनकी आँखें निरन्तर बहते अश्रु-जल से 
मलिन ओर लाल हैं ॥ ३६ ॥ 
इमाश्व विक्षिप्तविद््गुबाहवः प्रसक्तपारावतदीघेनिस्वना: । 
विताकृतास्‍्तेन सहावरोधनेश्वेशं रुदनतीव बिसानपड्क्तय: ॥३७॥ 
ओर कपोत-पालिका रूपी मुजाएँ फैलाये हुए ये प्रासादयडक्तियाँ, 
जो आसक्त कपोलछों से लम्बी सॉसें छे रही हैं, रनिवासों के साथ उनके 
वियोग मे मानो खूब रो रही हैं ॥ ३७ ॥ 
अनथ्थकामो5त्य जनस्य सबवधा तुरद्मोडपि ध्रवमेप कन्थक: | 
जहार सग्स्वसितसर्तथा हि मे जने प्रसुप्ति निशि रत्नचोरबत्त ॥३८॥॥ 
निश्चय ही यह कन्थक घोड़ा भी इस व्यक्ति के अनर्थ का सर्वथा 
श्च्छुक था; क्योंकि लोगों के सोये रहने पर रात में रल्न-चोर के समान 
इसने मेरे सव॑स्व का यहाँ से उस प्रकार हरण किया ॥ ३८ ॥ 
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३७ “अयोग-पेशल” का दूसरा अथ होगा--“अनुचित करने में 
तनिपुण ।7? 
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यदा समर्थ: खछु सोढुमागतानिपुप्रहारानपि कि पुनः कशाः । 

गत: कशापातभयात्कथ॑ न्वयं श्रिय॑ गृहीत्वा हृदयं च मे समम्‌॥३९॥ 
जब तीरों के आये हुए प्रहार सहने मे वह समर्थ है, कोड़ों का कया 

कहना, तब कोड़े पड़ने के भय से यह मेरे हृदय ओर सौभाग्य को 

साथ लेकर कैसे गया ? ॥ २९ ॥ 

अनायकरमा भ्रृशमद्य हेषते नरेन्‍्द्रधिष्ण्यं प्रतिपूरयन्निव। 

यदा तु निर्वाहयति स्म मे प्रियं तदा हि मूकस्तुरगाधमो5भवत्त्‌ ॥४०॥ 
( यह ) अनायंकर्मा आज खूब हिनहिना रहा है, मानो राज भवन 

को भर रहा हो | क्रितु जब मेरे प्रिय को ले जा रहा था, तब यह अधम 

अश्व गूँगा हो गया था ॥ ४० ॥ 

यदि ह्हेषिष्यत बोधयन्‌ जन खुरे: क्षिती वाप्यकरिष्यत ध्वनिम्‌ । 

हनुस्वनं वाजनिष्यदुत्तमं, न चाभविष्यन्मम दुःखमीदृशम्‌ ॥॥४१॥ 
यदि हिनहिना कर छोगों को जगाता, या खुरों से प्थिवी पर शब्द 

करता, या जबड़ों से जोरों का शब्द करता, तो मुझे ऐसा दुःख न होता” ॥४१॥ 

इतीह देव्या: परिदेविताश्रयं निशम्य बाष्प्रथिताक्षरं बच: । 

अधोमुखः साश्रुकलः कृताझ्ललि: शनेरिदं छन्‍्दक उत्तर जगौ ॥४२॥ 

- देवी का यह शोक-मूलक वचन, जिसके अक्षर आऑसुओं से ग्रथित 

थे, सुनकर अधोमुख छन्दक ने, रोते हुए, हाथ जोड़कर, धीरे धीरे, यह 

उत्तर दिया;:---) ४२ ॥ 

बिगर्हितुं नाहँसि देवि कन्थक न चापि रोष सयि कतुमहेसि । 

अनागसो स्वः समवेहि सबशो गतो नृदेवः स हि देवि देववत्‌॥४१॥ 
“है देवि, आपको न कन्‍्थक की निन्‍दा करनी चाहिए ओर न मुझ 

पर ही रोष करना चाहिए । हम दोनों को सर्वथा निर्दोष समझ्िये, वह नर- 

देव देवता के समान गये ॥| ४३ || 

अहं हि जानन्नपि राजशासनं बलात्कृतः केरपि देवतैरिव । 

उपानयं तूरांमिमसं तुरड्रमं तथान्वगच्छ॑ विगतश्रमोज्थ्वनि ॥४४॥ 
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यद्यपि मैं राजा की आज्ञा जानता था, तो भी मानो किन्हीं देवताओं 
ने मुझसे बछात्‌ कराया । जल्दी से में इस घोडे को समीप ले आया । 
पार्ग में बिना थके ही उस प्रकार उसके पीछे-पीछे गया ॥ ४४ ॥ 
तजन्नयं वाजिवरोडपि नास्प्र॒शन्मही खुरामेविंवृतते रिवान्तरा | 
तथेव देवादिव संयताननो हनुस्वनं नाकृत नाप्यहेषत ||४७॥ 
जाते हुए इस अश्व-श्रेष्ठ ने भी खुरों के अग्रमाग से, जो मानो बीच 
ही में पकड़े हुए थे, धरती का स्पर्ण नही किया । उसी प्रकार मानो दैव- 
वश सयत-मुख होकर न जबड़ों से शब्द किया और न हिनहिनाया ॥४३॥ 
यतो बहिर्गच्छति पार्थिवात्मजे तदाभवद्द्वार्मपावृतं स्वयम । 
तमश्व नेशं रविणेव पाटितं ततोडपि देबो विधिरेष ग्रह्मताम्‌ ॥४६॥ 
क्योंकि जब राजा का पुत्र बाहर जा रहा था, तब द्वार आप ही 
आप खुल गया और रात्रि का अन्वकार दूर हो गया, जैसे सूंद्वारा 
विदीर्ण हुआ हो, इससे भी इसे देव-विधान ही समझना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
यद्प्रमत्तोषपि नरेन्द्रशासनाहुहे पुरे चेच सहखशो जनः । 
तदा स नावुध्यत निद्रया हृ॒तस्ततोडपि दैवो विधिरेष गृद्मयताम्‌॥।४७॥ 
क्योंकि राजा की आज्ञा से सावधान रहने पर भी महल और नगर 
में हजार हजार छोग नहीं जागे, नींद से अमिभूत थे, इससे भी इसे 
देव-विधान ही समझना चाहिए. ॥ ४७ ॥ 
यतश्व वासो वनवाससंसतं निरष्टसस्से ससये दिवोकसा । 
दिवि प्रविद्धं मुकुट च तद्धुतं ततो5पि देवो विधिरेप गृह्मताम ।|2८॥ 
ओर क्योंकि वन-बास योग्य वस्त्र देवता ने उन्हे समय पर दिया और 
आकाश में फेंका गया वह सुकुट पकड़ा गया, इससे भी इसे ठेव-विधान 
टी समसना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
तदेवमायां नरदेवि दोपतो न तत्ययातं प्रति गन्तुमहेसि । 
न कासकारो मम तास्य वाजिन: झतानुयात्र. स हि देवतेगत: ॥०९॥ 
एसलिए. है नर-ठेवि, इनके जाने के बारे म आपको हमें दोपी नहीं 
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समझना चाहिए। न मेरी इच्छा से ( कुछ ) हुआ और न इस घोड़े की 
इच्छा से ही | देवो से अनुसत होकर वह गये” || ४९ | 
इति प्रयाणं बहुदेवमद्धत॑ निशम्य तास्तस्य महात्मनः ख्रियः । 
प्रन्ठशोका इब विस्मयं ययुमनोज्वरं प्रत्रजनात्त छेमिरे ॥५०॥ 
इस तरह उस महात्मा का अनेक देवों से युक्त अदुत प्रयाण सुनकर 
वे स््रियाँ विस्मित हुईं, जैसे उनका शोर नष्ट हो गया हो ; कितु उसके 
प्रत्रज्या म्हण करने से उन्हे मानसिक ताप हुआ ॥ ५० ॥ 
विपादपारिकम्तवछोचना ततः ग्रनष्टपोता कुररीव हुःखिता । 
विहाय घेये बिरुराव गौतसी तताम चेवाश्रुमुखी जगाद च ॥५१॥ 
तब विषाद से चश्चल आँखोवाली दुःखित गौतमी पैय॑ छोड़कर 
उस कुररी के समान रोई, जिसके बच्चे नष्ट हो गये हों । वह मूछित हुई 
और रोती हुईं बोलीः--] ५१ ॥ 
महोमिमन्तो सृदवो5सिता: शुभा: पथक एृथआलरुह्य: समुद्गता: । 
प्रवेरितास्‍्ते भुवि तस्थ मृथेजा नरेन्द्रमोढीपरिवेट्टनक्षमाः ॥५२॥ 
“जया उसके वे अत्यन्त तरंगित कोमल काले ओर मज्ञल्मय केश, 
जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल से उत्पन्न होकर ऊपर उठे थे और जो राजमुकुठ के 
परिवेश्न के योग्य थे, प्थिवी पर गिराये गये १ 
प्रल्म्वबाहुम्ंगराजविक्रमों महषभाक्ष: कनकोज्ज्बल्युति: । 
विशालवक्षा घनदुन्दुमिस्वनस्तथाविधोःप्याश्रमवासमहति ॥५१॥) 
उसकी भ्ुजाएँ लम्बी हैं, मगराज की सी गति है, महा वृषभ की सी 
आँखे हैं | सोने की सी उज्ज्वल द्रुति है, वक्ष/स्थल विशाल है, मेवरूपी 
दुन्दुमि की सी ध्वनि है; क्‍या ऐसा ( कुमार ) भी आश्रम-वास के 
योग्य है १ ॥ ५३ ॥ 
अभागिनी नूनमियं वसुंधरा तमायकर्मोणमनुत्तमं पतिम्‌ । 
गतस्ततोडसी गुणवान्‌ हि ताहशो दृपः प्रजासाग्यगुरे: प्रसूयते ॥५४॥ 
निश्चय ही वह आयकर्मा अद्वितीय पति इस वसुधरा के भाग से 
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नही है, इसीलिए तो वह चला गया । ऐसा गुणवान्‌ राजा प्रजा के 
सोभाग्य से ही जन्म लेता है ॥ ५४ || 
सुजातजालाबतताडुली झदू निगृढ़गुल्फी विसपुष्पकोमलो । 
वनान्तमूमि कठिनां कं लुत्तौ सचक्रमध्यो चरणो गमिष्यत्त: ॥|५०॥ 
वे मृदु चरण--जिनकी अगुलियो पर सुन्दर ( रेखा-) जाछ बिछा 
हुआ है, जिनकी पाद-अन्थियाँ छिपी हुई हैं, जो कमढन्तन्तु या फूछ के 
समान कोमल हैं, जिनके मध्य भाग में चक्र हैं--वन की कठिन भूमि पर 
कैसे चछेगे ! ॥ ५५ ॥ 
विमानप्ष्ठे शयनासनोचितं महाहँवर्खागुरुचन्दनाचितम । 
कथ्थ॑ं नु शीतोष्णजछागमेपु तच्छरीरमोजस्वि वने सविष्यति ॥५६।। 
महल की छत पर के शयन और आसन से परिचित वह ओजस्वी 
शरीर, जो बहुमूल्य वस्त्र, अगुद और चन्दन से पूजित (--अलड्डत ) 
हुआ है, जाड़े गर्भी व वर्षा मे बन में कैसे रहेगा !॥ ५६॥ 
कुलेन सत्त्वेन बलेन वचसा श्रुतेन लच्म्या वयसा च॒ गर्वितः । 
प्रदातुमेवाभ्युचितो न याचितुं कर्थ स भिक्षां परतश्वरिष्यति ॥५७॥ 
कुछ, सत्त्व, बल, रूप, विद्या, लक्ष्की और वयस (न्‍्न्योवन ) से 
गौरवान्वित के लिए देना ही उचित है न कि मांगना; कैसे वह दूसरों से 
मिक्षा मांगेगा १ ॥ ५७ ॥ | 
शु्ची शयित्वा शयने हिरण्मये प्रवोध्यमानो निश्चि तूयनिस्वन: । 
फथं बत स्वप्स्यति सोञ््य मे ब्रती पटेकदेशान्तरिते महीतले ॥५८॥ 
वह सोने की पवित्र शय्या पर सोता था ओर रात के अन्त मे तूर्य 
की ध्वनि से जगाया जाता था; मेरा वह ब्रती कपड़े के एक छोर से 
टको घरती पर आज कैसे सोयेगा १? ॥ ५८ ॥ 
इस प्रढापं करुणं निग्नम्थ ता झुजे. परिष्वज्य परस्पर ब्रिय. । 
विलोचनेश्य: सलिलानि तत्वजुमधूनि पुप्पभ्य इवेरिता छताः ॥५५०॥ 
पह करण प्रताप सुनकर उन न्त्रियों ने मभजाओं से एक दूधरे का 
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आलिड्भन कर आँखों से आँसू बहाये, जैसे कम्पित छताएँ ( अपने ) 
फूलों से मधु ( बहावे ) ॥ ५५९ ॥ 
ततो धरायामपतद्शोधरा विचक्रवाकेव रथाइ्भसाहया । 
जनेश्व तत्तद्िककाप विक्लवा मुहमुहुगंदूगदरुद्यया गिरा ॥६०॥ 
तब चक्रवाक से वियुक्त चक्रवाकी के समान यशोधरा धरती पर गिरी 
ओर विकल होकर वाष्प से बार बार रुकती वाणी में धीरे घीरे भाँति 
भाँति से विलाप क्रिया:--- ॥ ६० || 
स मामनाथां सहधर्मचारिणीमपास्थ धर्म यदि कतुमिच्छति । 
कुतो5स्य घर्मं: सहधर्म चारिणीं बिना तपो यः परिभोक्तुमिच्छति॥ ६ १॥ 
“मुझ अनाथा सहघर्मचारिणी को छोड़कर यदि वह घमं करना चाहते 
हैं, तो कहाँ से इन्हे धर्म होगा जो सहधर्सचारिणी के बिना ही तपस्या 
करना चाहते हैं ? ॥ ६१ ॥ 
श्वणोतति नूनं सन पूवपा्थिवान्महासुद्शगप्रश्नतीन्‌ पितामहान्‌ । 
बनानि पत्नीसहितानुपेयुपस्तथा हि. धर्म महते चिकीषति ॥६8२॥ 
अवश्य ही उन्होंने प्राचीन राजाओं, महासुदश-आदि अपने पितामहों, 
के बारे मे नही सुना है, जो ' पत्नी-सहित वन गये थे ; क्योंकि वह भेरे 
बिना इसी प्रकार धर्म करना चाहते हैं ॥ ६२ ॥ 
मखेषु वा वेदविधानसंस्कृतों न दंपती पश्यति दीक्षिताबुभो ! 
सम॑ बुभुक्ष परतोडपि तत्फलं ततो5स्य जातो मयि घममत्सर: ॥६३॥ 
या यज्ञोे सें वेद-विधान के अनुसार सस्कृत तथा दीक्षित उभय 
दम्पती को नहीं देख रहे हैं, जो कि परछोक में भी यन-फल का साथ ही 
उपभोग करना चाहते हैं; अतः मेरे धर्म से इन्हे द्ेष हो गया है || ६२३ ॥ 
ध्रुव॑ं स जानन्मम धरचल्लभो सनः प्रियेष्याकलहं मुहुर्मिथः । 
खुखं विभीमामपहाय रोषणां महेन्द्रलोकेज्प्सरसो जिघक्षति ॥६8॥ 
निश्चय ही वह धर्म-वल्लम मेरे मन को एकान्त में बार बार ईष्याल 
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और कलह-प्रिय जानकर सुख ( न होने ) के डर से मुझ कोपशीछा को 
छोड़कर इन्द्र-छोक में अप्सरओं को पाना चाहते हैं ॥ ६४॥ 
इयं तु चिन्ता मम कीदृर्श नु ता वपुगुणं बिश्रति तन्न योषितः । 
चने यदर्थ स तपांसि तप्यते श्रियं च हित्वा सम भक्तिमेच च ॥६०॥ 
मेरी यह चिन्ता है कि वहाँ वे त्लियाँ कैसा उत्तम रूप धारण करती 
हैं, जिसके लिए. लक्ष्मी और मेरी भक्ति को छोड़कर, वह वन में तप 
कर रहे है ॥ ६५ ॥ हि 
न खल्विय॑ स्वर्गसुखाय मे रपृहा न तज्जनस्थात्मचतोडपि दुलूभम्‌ । 
स तु प्रियो मामिह था परत्र वा कथं न जद्यादिति मे मनोरथ॥६६॥ 
निश्रय ही स्वर्ग-सुख के लिए मेरी यह इच्छा नहीं है, वह सुख 
आक्मवान्‌ जन ( सयतात्मा ) के लिए दुलंभ नहीं; कितु वह प्रिय इस 
छोक या परलोक में मुझे कैसे न छोड़े, यही मेरा मनोरथ है |] ६६ ॥ 
अभागिनी यद्यहमायतेक्षणं शुचिस्मितं भतुरुदीक्षितुं मुखम । 
न सन्दभाग्योष्हति राहुलोडप्यय कदाचिदड्ढे परिवर्तितुं पितु: ॥$७॥ 
यदि लम्बी आँखोवाले पवित्र मुसकानवाले स्वामि-मुख को देखना 
मेरे भाग में नहीं है, तो क्या मन्दभाग्य यह राहुल भी पिता की गोद मे 
कदाचित्‌ लोयने योग्य नहीं १ ॥| ६७ ॥ 
अहो नृशंसं सुकुमारवचेस: सुदारुणं तस्य मनस्विनों मनः । 
कलप्रलापं द्विपतोडपि हषणं शिश्षुं सुत॑ यस्त्यजतीदर्श वत ॥६८॥ 
अहो ! सुकुमार रूपवाले उस मनसस्‍्वी का सन कठोर और अति- 
दारुण है, जो शत्रुओं को भी हरसानेवाले वुतछाते हुए ऐसे वालू-सुत को 
छोड़ रहे हैं ॥ ६८ ॥ 
मसापि कास॑ हृदयं सुदारुएं शिलासय वाप्ययसोडपि वा कृतम्‌ । 
अनाथवच्छीरहिते सुखोचिते ब॒न॑ गते भर्तरिं यन्‍्त दी्यते ॥६०॥ 
मेरा भी हृदय अतिदादण है, पत्थर का बना है या लोहे का भी, 
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जो, सुख से परिचित स्वामी के श्री-रहित होकर अनाथ के समान वन 
जाने पर, विदीण नही हो रहा है।”? ॥ ६९ ॥ 
इतीह देवी पतिशोकमूदिता रुरोद दृध्यो विछछाप चासकूत | 
स्वभावधीरापि हि सा सती शुचा ध्रति न सरमार चकार नो हियम।| 
इस तरह पति के शोक से मूछित होकर, देवी रोई, चिन्तित हुई, 
ओर वार बार विलाप किया । स्वभाव से धीर होने पर भी वह थघैर्य भूल 
गई ओर लाज नहीं की ॥ ७० ॥ 
ततस्तथा शोकविछापविक्लवां यशोधरां प्रेक्ष्य बसुंंधरागताम्‌ । 
महारवचिन्देरिव वृष्टिताडितेमुले: सवाष्पेवनिता विचुक्रशुः ॥७१॥ 
तब्र उस प्रकार शोक व विलाप से विहुल यशोधरा की वसुन्धरा पर 
आई देखकर, वृश्टि-ताड़ित बड़े बड़े कमरों के समान साश्रु मुखों से 
बनिताओं ने ऋन्दन किया ॥ ७१ || 
समाप्तजाप्यः कृतहोमसद्भगलो नपरतु देवायतनाहिनिययों । 
जनस्य॒तेनातरवेण चाहतम्वचाल वज्रध्वनिनेव वारण: ॥७२॥ 
जप समाप्त कर, सद्धलमय हृवन-कर्म करके, राजा देव-मन्दिर से 
बाहर आया और छोगों की उस आर्त ध्वनि से आहत होकर वैसे ही 
कॉप उठा, जैसे वज्र के शब्द से हाथी ॥ ७२ ॥ 


निशाम्य च च्छन्दककन्थकावुभौ सुतस्य संश्रुत्य च निश्चय स्थिरम्‌ । 
पपात शोकामभिहतो महीपतिः शचीपतेबृन्त इवोत्सवे ध्वज: ॥७३॥ 


छुन्दक व कन्यक दोनों को देख कर ओर पुत्र का दृढ़ निश्चय 
सुन कर, शोक से अभिभूत हो, राजा वैसे ही गिर पड़ा, जैसे उत्सव 
समास होने पर इन्द्र की ध्वजा [| ७३ ॥ 
ततो मुहूते सुतशोकमोहितों जनेन तुल्यामिजनेन धारितः । 
निरीक्ष्य दष्ल्या जलपूर्ण्या हयं महीतलूस्थो बिलछाप पार्थिव: ॥७४॥ 
तब मुहूत भर पुत्र के शोक से वह मूछित रहा, ठल्य कुछ के लोगो 
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ने उसे धारण किया; जल पूर्ण दृष्टि से घोड़े को देख कर, प्रथिवी पर पढे 
हुए राजा ने विछाप कियाः--] ७४ || 
बहूनि कृत्वा समरे प्रियाणि मे महत्त्ववा कन्थक विप्रियं कृतम्‌ । 
! गुणप्रियों येन बने स से प्रिय: प्रियोडपि सन्नप्रियव्नवेरितः ॥७०।॥ 
“बुद्ध मे मेरे बहुतेरे प्रिय ( काम ) करके, है कन्थक, तुमने बड़ा 
अप्रिय किया, जिसने मेरे उस गुण-प्रिय प्रिय को प्रिय होने पर भी 
अप्रिय के समान वन में फेक दिया ॥ ७५ ॥ 
तदद्य मां वा नय तत्र यत्र स ब्रज द्वतं वा पुनरेनमानय । 
ऋते हि तस्मान्मम नास्ति जीवित विगाढरोगस्य सदोषधादिव।|७६॥ 
अतः आज मुझे वहाँ छे चलो जहाँ वह है, या जल्दी जाओ, फिर 
उसे ले आओ क्‍योंकि उसके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा, जैसे अच्छी 
ओपधि के बिना तीत्र रोगवाले का ( जीवन नहीं रह सकता ) ॥ ७६ ॥ 
सुवशनिछीविनि मृत्युना ह॒ते सुदुष्करं यज्न ममार संजय: । 
अहं पुनधमरती सुते गते मुमुक्षुरात्मानमनात्मवानिव ॥७७। 
सुवर्णनिष्ठीवी का मत्युद्वारा हरण होने पर सजय ( >-सूज्ञय ) 
नही मरा, यह अति दुष्कर हुआ; कितु में, धर्म-रत पुत्र के चले जाने 
पर, असंयतात्मा के समान आत्मा (--प्राण ) छोड़ने की इच्छा 
कर रहा हूँ ॥ ७७ ॥ 
विभोद्शक्षत्रकृत. प्रजापते: परापरक्षस्थ विवस्व॒दात्मन' | 
प्रियेण पुत्रेण सता विनाकृत॑ कथथं न मुद्येद्धि मो मनोरपि ॥७८॥ 
दस राज्यों के सष्टा, प्र, प्रजापति, पर व अपर को जाननेयाले 
विवस्वान्‌ के पुत्र. मनु का भी मन, अच्छे प्रिय पुत्र से वियुक्त होकर 
फैसे मूछित न हो १ ॥| ७८ ॥ 
अजन्य राक्षस्तनयाय धीमते नराधिपायेन्द्रसखाय मे स्पुहा । 
गते बन यलनये दि गतो न मोघबाप्प: कृपणं जिजीब ह ॥७९॥ 
राज अमन ऊे बुड़िमान्‌ पुत्र, इन्द्र के मित्र, नराधिप ( द्र्थ ) 
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से मुझे ईर्ष्या है, जो पुत्र के वन जाने पर स्वर्ग चले गये, व्यर्थ आँसू 
चहाते हुए दीन होकर जीवित नहीं रहे ॥ ७९ ॥ 
अचढ्वव मे भद्र तदाश्रमाजिर हृतरत्वया यत्र स मे जलाझलिः । 
इसे परीप्सन्ति हि त॑ पिपासबों ममासवः प्रेतगर्ति यियासव: ।|८०॥ 
हे भद्र, मुझे वह आश्रम-स्थान बताओ जहाँ ठुम मेरी उस जलाझलि 
(>> जलाज्जलि देनेवाले ) को ले गये हो; क्योंकि प्रेव-गति को जाने की 
(>मरने की ) इच्छा करनेवाले मेरे ये प्यासे प्राण उसे प्राना 
चाहते हैं ।? || «० |॥ 
इति तनयवियोगजातदु:खः क्षितिसद॒श सहजं विहाय घैयम्‌ । 
दृशरथ इब रामशोकवश्यो बहु विछछाप नृपो विसंज्ञकल्पः ॥८१॥ 
इस तरह पुत्र के वियोग से दुःखी होकर घरती की-सी स्वाभाविक 
धीरता को छोड़कर, राम के शोक से परतंत्र दशरथ के समान, राजा ने 
मानो अचेत होकर बहुत विछाप किया ॥ <८१॥ 
अुतविनयगुणान्वितस्ततसतं मतिसचिवः प्रवया: पुरोहितश्च । 
समधृतमिद्मूचतुर्यथावन्न च परितप्तमुखी न चाप्यशोको ॥८२॥ 
तब विद्या, विनय व गुण से युक्त मंत्री तथा प्रौढ़ पुरोहित ने, न 
सतप्तमुख होकर और न शोक-रहित होकर, तुल्य जन से धारण किये 
गये राजा को ठीक ठीक यों कहाः--।॥ «८२ ॥ 
त्यज नरबर शोकमेहि घैय कुध्नतिरिवाह सि धीर नाश्रु मोक्तम्‌ । 
स्रजमिव मुद्तामपास्य लक्ष्मी सुवि बहवो नृपा वनान्यतीयु: ॥८३॥ 
“हे नर-श्रेण शोक छोड़िये, बैये धारण कीजिए | है धीर, अधीर के 
समान आपको ओऑसू न बहाना चाहिए । रोदी गई माछा के समान 
लक्ष्मी को छोड़कर, ( इस ) पृथ्वी पर बहुत से राजा वन चले गये ॥|८३॥ 
अपि च नियत एप तस्य सावः समर वचन तद्॒पे: पुरासितस्य | 
नहिस दिवि न चक्रवर्तिराज्ये क्षणमपि वासयितुं सुखेन शक्य: || :४)। 
और भी, उसका यह भाव तो नियत ही था, पूर्व के असित ऋषि 
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गा वह वचन स्मरण कीजिए। न स्वर्ग में, न चक्रवरत्तिराज्य में क्षण 

पर के लिए भी वह सुख से रखा जा सकता है ॥ <४ || 

दि तु नचर काय एवं यत्नस््वरितमुदाहर यावद्त्र याव 

हुविधमिह युद्धमस्तु तावत्तव तनयत्य विधेश्व तस्य तस्य ॥८०॥ 
हे नर-श्रेष्ट यदि यत्ष करना ही है, तो त॒रत कहिए, और हम वहाँ 

जायें | तब आपके पुत्र ओर तरह तरह के उपाय के बीच भाँति भाँति 

का युद्ध हो? ॥ ८५ ॥ 

तरपतिरथ तो जशास तस्मादूद्रतमित एवं युवामभिप्रयातम्‌ । 

न हि मम हृदयं प्रयाति शान्ति वनशकुनेरिव पुत्रछालसस्य ॥८६॥ 
इसलिए, तब राजा ने उन्हे आज्ञा दी--“यहीं से आप दोनों शीघ्र 

चले जायें। क्‍योंकि, मेरा हृदय, पुत्र के लिए उत्सुक बन-पश्षी के हृदय' 

के समान, शान्ति नही पा रहा है? ॥ <६ ॥ 

परममिति नरेन्द्रशासनात्ती ययतुरमात्यपुरोहितों बन ततू । 

कृतमिति सवधूजन: सदारो नृपतिरपि प्रचकार शेपकायम्‌ ||८७॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडन्तःपुरविछापो नामाष्टमः सर्गः ॥| ८ ॥ 
“अच्छा” कहकर राजा की आज्ञा से मंत्री और पुरोहित दोनों ही 


उस वन को चले गये । “अच्छा ही किया गया”, ऐसा समझकर (पुत्र-) 
वधुओ और पत्नियों के साथ राजा ने भी जेप कार्य किया || ८७ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “अन्तःपुर-विलछाप” नामक 
आउठवॉ सर्ग समाप्त । 


नवा सर्ग 
कुमार-अन्वेषणश 


तत्तस्तदा सन्त्रिपुरोहितों तो बाष्पप्रतोदामिहती नृपेण | 
'विद्धों सदश्वाविव सबयत्नात्सौहादशीघ्रं ययतुबन॑ तत्‌ ॥ १॥ 
तब उस समय मन्‍्त्री ओर पुरोहित दोनों, राजा के द्वारा अश्रुरूप 
अड्डश से आहत होकर, विद्ध हुए अच्छे घोड़ों के समान समस्त यत्न से, 
सौहाद॑ के कारण वेग से उस वन को चले ॥ १॥ 
तसाश्रसं॑ जातपरिश्रमो तावुपेत्य काछे सहशालुयात्रों । 
'राजडिमुत्सृज्य विनीतचेष्टावुपेयतुर्भागेबधिष्ण्यमेव || २ |। 
समय पर योग्य अनुयायियों के साथ उस आश्रम के पास वे थके 
हुए पहुँचे। राज ऋड्धि को छोड़, विनीत-चेष्ट हो, वे भार्गव के स्थान 
पर गये ॥ २॥| 
तो न्‍्यायतस्तं प्रतिपूज्य विप्र॑ तेनाचिती तावपि चाज्ुरूपम | 
कृतासनी भागवमासनस्थं छित्तता कथामूचतुरात्मकृत्यम्‌॥ ३॥ 
उन दोनो ने उस विप्र की उचित पूजा की और उसने उन दोनो 
की भी योग्य पूजा की। आसन ग्रहण कर, दोनों ने आसन पर स्थित 
भागव से कथा काटकर (+->संक्षिस कर ) अपना काम कहाः--॥ ३ ॥ 
शुद्धीजसः: शुद्धविशालकीते रिक्ष्याकुबंशप्रभवस्य राज्षः । 
'इमं जन॑ वेत्त भवानधीतं श्रुतप्रहे मन्त्रपरिश्रहे च।॥४॥ 
“बुद्ध ओजवाले, शुद्ध व विशाल कीतिवाले, इक्ष्वाकु-बश प्रसूत 
राजा के इस व्यक्ति को ("हम दोनों को ) आप शास्त्र और मत्रणा में 
“निपुण (5 पुरोहित ओर मत्री ) जानें ॥ ४॥ 
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सस्वेन्द्रकल्पस्थ जयन्तकल्पः पुत्रो जरास्त्युभयं तितीषु:। 
इहाभ्यपेत: कि तस्य हेतोरावामुपेती भगवानबैतु ।| ५॥ 
उस इन्द्र-तुल्य का जयन्त-तुल्य पुत्र जरा और मृत्यु का भय 
पार करने की इच्छा से यहाँ आया है, इस हेत हम दोनो आये हैं, 
ऐसा भगवान्‌ जाने”? |॥ ५ ॥ 
तो सोड्व्वीदस्ति स दीघवाहुः प्राप्त: कुमारो न तु नावबुद्ध: । 
'धर्मोड्यमावतक इत्यवेत्य यातस्वराडाभिमुखो मुमुक्षः ॥ ६॥ 
उसने उन दोनो से कहा--“बह दीवबाहु आया था, कुमार है, 
कितु बुद्धि-हीन नहीं। यह घर्म आवर्तक (>> भ्रामक ) है? ऐसा जानकर 
वह मुमुक्षु अराड ( के आश्रम ) की ओर चला गया |”? ॥ ६ ॥ 
तस्मात्ततस्तावुपलभ्य तत्त्व॑ त॑ विग्रमामन्त्रय तदेव सद्यः । 
खिन्नावखिन्नाविव राजभकक्‍्त्या प्रसखतुस्तेन यतः: स यातः ॥ ७॥ 
तब उससे वे दोनों सच्ची बात जानकर, उस विप्र से उसी समय 
नुरत विदा लेकर, उस ओर चल पड़े जिघर वह गया था, खिन्न होकर 
भी राज-भक्ति के कारण वे मानो अ-खिन्न थे ॥ ७ ॥ 
यान्‍्ती ततस्ती सजया विहीनमपश्यतां त॑ वपुपोझबलन्तम्‌ । 
उपोपविए्ट पथि चृक्षमूछे सूर्य बनाभोगमित्र प्रविष्टम ॥८॥ 
तब जाते हुण उन दोनों ने मार्जन-विहीन, किंतु रूप से जलते 
कुमार को देखा; रास्ते पर दक्ष की जड़ में वह बैठा हुआ था, जैसे 
बादलों के फेछाव में सूर्य घुसा हुआ हो ॥ < ॥ 
यान विह्ययोपययी ततस्तं॑ पुरोहितो सन्त्रधरेण साथम्‌। 
चथा चनस्थं सहवासदेबों राम॑ दिद्क्लमुनिरोवशेयः ॥ ९॥ 
तथ रथ छोड़ कर मंत्री के साथ पुरोहित उसके समीय गया, जैसे 
चन में स्थित राम के समीप बामदेव के साथ दर्शनामिलापी ओ्रौ्बशेय 
सनि (नचचसिष्ठ, गया था )॥ ९ ॥ 


१२८ बुद्धचरित 


तावचयासासतुरहतस्त॑ दिवीवशुक्राज्निर्सो महेन्द्रम्‌। 
प्र्यचयामास॒ स॒चाहतस्तो द्वीव शुक्राड्विरसो महेन्द्र: १० 
उन दोनों ने उतकी उचित पूजा की, जैसे स्वर्ग में शुक्र और 
आह्विप्त (नवृहस्पति ) ने इन्द्र की (पूजा की थी) ओर उसने 
उन दोनों की उचित पूजा की, जैसे स्वर्ग में इन्द्र ने झुक्क ओर अद्विरस 
की ( पूजा की थी ) ॥ १० ॥ 
कृताभ्यनुज्ञावभितस्ततस्ती निषेद्तु:ः. शाक्यकुलूध्वजस्य । 
विरेजतुस्तस्थ च संनिकर्ष पुन्वंसू योगगताविवेन्दो: ॥११॥ 
आज्ञा पाकर, शाक्य-कुछ की पताका ( सिद्धार्थ ) की दोनों ओर 
वे दोनों बैठ गये ओर उसके समीप ऐसे विराजे जैसे चन्द्रमा के समीप 
योग को प्राप्त पुनवसु-युगल ॥| ११ ॥ 
त॑ वृक्षमूलस्थमभिज्वलन्तं॑ पुरोहितो राजसु्त वभापे। 
यथोपविष्ठट॑ दिवि पारिजाते बृहस्पति: शक्रसुतं जयन्तम्‌ ॥१२॥ 
वृक्ष-मूल में स्थित उस जछते हुए राज-पुत्र से पुरोहित ने कहा, जैसे 
स्वर में पारिजात वृक्ष के नीचे बैठे हुए शक्र-पुत्र जयन्त से बृहस्पति 
( कह रहा हो ):--॥ १२ ॥ 
त्वच्छोकशल्ये हृदयावगाढे मोह गतो भूमितले मुहृतम्‌ | 
कुमार राजा नयनास्व॒ुवर्षों यत्त्वामवोचत्तदिदं निवोध ॥१३॥ 
“तुम्हारा शोकरूप शल्य हृदय में गड़ने पर, भूतल पर मुहूर्त भर 
मूछित होकर, हे कुमार, राजा ने नयन-जल वरसाते हुए, ठ॒म्हे जो कहां 
है वह यह है. सुनोः--॥ १३ ॥ 
जानासि धम प्रति निश्चय ते परमि ते भाविनसेतमथम्‌। 
अहं त्वकाले वनसंश्रयात्ते शोकाग्निनाग्निग्रतिसेन दल्य ॥१४॥ 
“धर्म के प्रति तुम्हारा निश्चय जानता हूँ, समझता हूँ कि यह 
ठम्हारा भावी लक्ष्य है; किन्तु असमय में तुम वन का आश्रय ले रहो हो, 
अतः अम्रि ठल्य शोकामि से में जल रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
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तदेहि धर्मग्रिय मत्मियाथ धर्मार्थमेब॒त्यज बुद्धिमेतामू । 

अयं हि मा शोकरय:ः प्रवृद्धो नदीरयः कूलमिवासिहन्ति ॥१५॥ 
इसलिए, हे घर्म-प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए आओ, धर्म के लिए, 

ही इस बुद्धि को छोड़ो । यह बढ़ा हुआ शोक का वेग मुझे वैसे ही सार 

रहा है, जैसे बढ़ा हुआ नदी का वेग किनारे को ( काटता है )॥ १५ ॥ 

मेधास्वुकक्षाद्रिपु या हि वृत्ति: समीरणाकौग्निमहाशनीनाम्‌ । 

तां वृत्तिमस्मासु करोति शोको ,विकर्षणोच्छोषणदाहमभेदे: ॥१६॥ 
मेघ, जछ, तृण व पवत के प्रति ( क्रमशः ) पवन, सूर्य, अग्नि व 


महा-वज् का जो काम होता है, विकरंण शोषण दाह व भेदन-द्वारा वही 
काम हमारे प्रति शोक कर रहा है ॥ १६ ॥ 


इड॒ध्व तावद्रसुधाधिपत्यं काले बन यास्यसि शाख्रहष्ट । 
अनिष्टबन्धी कुरु मय्यपेक्षां सर्वेषु भतेषु दया हि धर्म: ॥१ण॥ 
इसलिए तब तक वसुधा के आधिपत्य का भोग करो, शात्र-सम्मत 
समय पर वन जाओगे | मुझ अवांछित पिता की आकांक्षा करो, क्योंकि 
सब भूतों पर दया ( करना ही तो ) धर्म है॥ १७॥ 
न चेप धर्मो बन एवं सिद्ध: पुरेडपि सिद्धिर्नियता यतीनास । 
चुद्धिश्व यत्नश्र निमित्तसत्र वन च लिड्“ं च हि भीरुचिहम ॥१८॥ 
ओर, यह धर्म ( केवल ) वन में ही सिद्ध नही होता, नगर में भी 
यतियों (>-संयमियों » की सिद्धि नियत है। इसमे बुद्धि और यत्र 
निमित्त हैँ, वन ओर ( भिक्षु-) वेष तो कायर के चिह् हैं ॥ १८ ॥ 
मोलोघररंसविपक्तहारे केयूरविष्टव्घभुजैन रेन्द्रे: । 
लक्ष्म्यहुमध्ये परिवतसाने: प्राप्तो गृहस्थरपि मोक्षघर्मः ॥१९॥ 
मुकुठ धारण फरनेवाले राजाओं ने, जिनके कधों से द्वार लग्कते थे 
भीर जिनकी भुजाएँ केयूरों से बेंधी थीं, गहरुथ होकर भी (>घर में 
रह कर भी ) लक्ष्मी की गोद मे ल्येटते हुए सोक्ष-धर्म प्राप्त किया ॥ १९ ॥ 
.. १६- देखिये, सी० सतन्नह ५९ । पक 
है 
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श्रवातुजी यो बलिवजवाहू वेश्राजमाषाढ्सथान्तिदेवम्‌ । 
विदेहराज॑ जनक॑ तथंब & #& द्रम॑ सेनजितश्व राज्ञ: ॥२०॥ 
भ्रुव के जो दो छोटे भाई बलि और बच्रवाहु, वैश्राज, आषाढ़ 
आर अन्तिदेव, विदेह-राज जनक*''हुम ओर सेनजित्‌ राजागण || २० ॥ 
एतान्‌ गहस्थान्तृपततीनवेहि ने:श्रेयसे धर्मविधो विनीतान । 
उभ्ोडपि तस्मायुगपद्धजस्व ज्ञानाधिपत्यं च छ्षपश्रियं च ॥२१॥ 
विदित हो कि ये शहस्थ राजा परम कल्याण-कारी धम विधि में 
शिक्षित थे । इसलिए एक ही साथ ज्ञान के आधिपत्य व राज्यलक्ष्मी दोनों 
का सेवन करो ॥ २१ ॥ 
इच्छामि हि त्वामुपशुक्त गा कृताभिपेक॑ सलिलाद्रमेव । 
धतातपतन्न॑ समुदीक्षमाणस्तेनेच हपेण घन प्रवेष्ठुम ॥२९॥ 
में चाहता हूँ कि अभिषेक करने पर जल से आदर रहने पर ही 
तुम्हारा गाद आलिद्धन कर, छत्र के नीचे तुम्हे देखता हुआ उसी 
आनन्द से वन में प्रवेश करूँ? || २२ ॥ 
इत्यब्रवीद्भमिपतिभवन्त॑ वाक्येन  बाष्पग्रथिताक्षरेण । 
श्र्वा भवानहेति तत्मियाथे स्नेहेन तत्स्नेहमनुप्रयातुम्‌ ॥२१॥ 
राजा ने आपको ऐसा कहा; उसके वाक्य के अक्षर वाष्प से ग्थित 
थे। यह सुनकर उसका प्रिय करने के लिए आपको स्नेहपूर्वक उसके 
स्नेह का अनुसरण करना चाहिए. || २३ ॥ 
शोकास्ससि त्वञ्भवे श्गाधे दुःखाणवे मज्जति शाक्यराज: । 
तस्मात्तमुत्तारय नाथहीनं निराश्रयं सग्नमिवार्णवे नौ: ॥२४॥ 
ठुमसे उत्पन्न अगाध दु-ख-सागर में, जिसका जल शोक है, शाक्य- 
राज डूब रहा है। उससे उस नाथ-हीन को उबारो, जैसे सागर में ड्डबते 
हुए निराश्रय ( व्यक्ति ) को नाव ( उबारती ) है ॥ २७ ॥ 


२१--“वित्त” के स्थानमें “ज्ञान” रक्‍्खा गया है । 
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भीष्मेण शब्गोदरसंभवेन रामेण रामेण च आगवेण । 
श्रत्वा क॒त॑ कम पितुः प्रियाथं पितुस्त्वसप्यहेसि कतुृमिप्टम ॥२०॥ 
गड्डा के उदर से उत्पन्न भीष्म ने, राम ने, ओर भागव राम ने 
पिता के प्रिय के लिए काम किया, यह सुन कर ठुम्हे भी पिता का इंष्ट 
करना चाहिए ॥ २५ | 
संबधयित्रीं समवेहि देवीसगरस्त्यजुष्टां दिशिमप्रयाताम्‌ । 
प्रनष्टचत्सासिच चत्सछां गामजलमातो करुणं रुदन्‍्तीम ॥२६॥ 
बिदित हो कि संवर्धन करनेवाली देवी, जो ( अब तक ) अगस्त्य 
से सेवित दिशा को नहीं गई है (+-नहीं मरी है ), उस वत्सलछ गाय के 
समान, जिसका बछड़ा नष्ट हो गया हो, आते और करुण होकर 
निरन्तर रो रही है ॥ २६ ॥ 
हंसेन हंसीमिव विम्रयुक्तां त्यक्तां गजेनेव बने करेणुम । 
आता सनाथामपि नाथहीनां त्रातुं वधूमहोसि दशनेन ॥२७॥ 
हंस से वियुक्त हंसी के समान, हाथी से वन में परित्यक्त हथिनी के 
समान, आत पत्नी को, जो सनाथा होने पर भी अनाथा है, तुम्हे दर्शन 
देकर बचाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
एक सुतं चाल्मनहेंदु:खं॑ संतापमन्तगतमुद्दहन्तम्‌ । 
त॑ राहुल॑ मोक्षय बन्धुशोकाद्राहूपसगांदिव पूर्णचन्द्रम ॥२८॥ 
एकमात्र वालू-पुत्र, जो दुःख के योग्य नहीं है, भीतरी संताप वहन 
फर रहा है । उस राहुल को पितृ-शोक से मुक्त करो, जैसे राहु के ग्रहण 
से पूर्ण चन्द्र को ( मुक्त किया जाय )॥ २८ ॥ 
शोकाग्निना स्वद्विस्हेन्धनेन निःश्वासधूसेन तसःशिखेन । 
व्च्णनाम्व्बिच्छति दह्ममानसन्तःपुरं चब पुरं च कृत्सम ॥२०९॥ 
शोकरूप थरिनि से जिसका इन्धन तुम्हारा विरह है, जिसका घुआओं 
प्म्वी सा्चे हूं, जिसकी शिखा अन्धकार है, जलता हुआ अन्तःपुर और 
सम्पूर्ण नगर नुग्यारे दर्गन-जल की इच्छा कर रहे हैं ।? ॥ २९ || 
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स वोधिसत्त्वः: परिपूर्णसत्त्व: श्र॒त्वा वचस्तस्य पुरोहितस्य । 
ध्यात्वा मुहृते गुणवह्ुणज्ञ: प्रत्युत्तरं प्रश्नितमित्युवाच ॥१०॥ 
उस पुरोहित का वचन सुन कर घेयंशाली, गुणवान्‌ व गुणज्ञ बोधिसत्व 
ने मुहूर्त भर ध्यान किया ओर विनय-युक्त यह उत्तर दियाः--॥| ३० ॥ 
अवैमभि भाव तनये पितणां विशेषतो यो मयि भमिपस्य । 
जानन्नपि व्याधिजराविपद्भ्यो भीतस्व॒गत्या स्वजनं त्यजामि ॥३१॥ 
“पुत्र के प्रति पिता का भाव जानता हूँ, विशेष कर भेरे प्रति 
राजा का जो ( भाव ) है, यह जानता हुआ भी में रोग बुढ़ापे व मौत से 
डरकर, ( अन्य ) उपाय के अभाव में स्वजन को छोड रहा हैं ॥ ३१ ॥ 
द्रष्ट प्रियं कः स्वजनं हि नेच्छेन्नान्ते यदि स्थात्रियविप्नयोग: । 
यदा तु भृत्वापि चिरं वियोगस्ततो गुरु स्निग्यथमपि त्यजामि ॥१२॥ 
यदि अन्त में वियोग न हो, तो प्यारे स्वजन को देखना कौन 
नहीं चाहेगा १ जब कि देर होकर भी वियोग होता ही है, इसलिए स्नेही 
पिता को भी छोड़ रहा हूँ ॥ ३१२ ॥ 
मद्धेतुक॑ यत्तु नराधिपस्थ शोक॑ भवानाह न तत्रियं मे । 
यत्वप्नसतेषु समागसेषु संतप्यते साविनि विम्नयोगे ॥१श॥ 
मेरे कारण हुआ राजा का शोक आपने जो कहा वह मुझे प्रिय नही 
क्योंकि समागम स्वप्न-सहश होने पर ओर वियोग अवश्यंभावी होने पर 
संताप कर रहे हैं ॥ ३३१॥ 
एवं च॒ ते निम्चयमेतु बुद्धिह्ष्टा विचित्र जगतः प्रचारम । 
संतापहेतुन सुतो न बन्घुरज्ञाननेमित्तिक एप तापः ॥१४॥ 
जगत्‌ की विचित्र गति देखकर, आपकी बुद्धि इस प्रकार निश्चय 
करे--सताप का कारण न पुत्र है न पिता, इस सताप का निमित्त 
अज्ञान है ॥ ३४ | 
यथाध्वगानामिह संगतानां काले वियोगो नियतः प्रजानाम्‌ । 
प्रा्षो जनः को नु भजेत झोक॑ बन्धुग्रतिज्ञातजनेबिहीनः ॥१५॥ 
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पथ्िकों के समान, इस संसार में, सम्मिलित हुए लोगों का वियोग 
नियत है ; अतः बन्धु समझे जानेबाले छोगों से विय्यक्त होकर कौन 
ज्ञानी जन शोक करे ॥ ३५ ॥ 
इद्देति हित्वा स्वजनं परत्र प्ररृभ्य चेहापि पुनः प्रयाति । 
गत्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छत्येब॑ जने त्यागिनि कोउ्नुरोध: ॥३६॥ 

पूर्व जन्म में स्वजन को छोड़ कर मनुष्य यहाँ आता है और फिर 
यहाँ भी ( स्वजन को ) ठग कर वह यहाँ से चलछा जाता है, वहाँ भी 
जाकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है; इस प्रकार परित्याग करनेवाले - 
आदमी में आयक्ति क्‍यों की जाय १ ॥ १६ ॥ 


यदा च गर्भाश्नति प्रवृत्त: सवोस्ववस्थासु वधाय मृत्यु: । 
कस्मादकाले वनसंश्रयं॑ से पृत्रग्रियस्तत्रभवानवोचत्‌ ॥१७॥ 
ओर जब गर्म से लेकर सब अवस्थाओं में मौत मारने के लिए, 
तैयार रहती है, तब क्‍यों पुत्र-प्रिय पूज्य (पिताजी ) ने कहा कि में अकाल 
में वन का आश्रय ले रहा हूँ १॥ ३७॥ 
विपयारि कक जम ९ ७२ हे 
भवत्यकालोी विपयाभिपत्ती कालस्तथंवाथविधों प्रदिप्टः । 
ज़गत्कपेति एः (० नि 
काछो जगत्कपति सबकालान्निवोहके श्रेयसि नास्ति काल: ॥३८॥ 


विपय-सेवन के लिए अकाल होता है, उसी प्रकार धन (-अर्जन ) 
के उपाय के लिए समय निर्दिष्ट है, सव समय में कार संसार को 
छाचार करता रहता हैं, मोब-प्रद कल्याण के लिए ( कोई निश्चित ) 


समय नही है ॥ ३८ ॥ 

राज्यं मुमुक्षुमंधि यथ्व राजा तदप्युदारं सच्शं पितुश्र । 

भ्रतिम्रहीतु संस न क्षस॑ तु छोभादपश्यान्नमिवातुरस्य ॥३९॥ 
मेरे ऊपर राजा राज्य छोड़ना चाहते है यह उदार है और पिता के 

न किठ॒ मेरे लिए इसे ग्रहण करना ठीक नही, जैसे गेगी के हिट 

दाम से अपध्य अन्न पग्रहण करना ठीक नहीं ॥ ३५ ॥ 
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कर्थं नु मोहायतनं नृपत्वं क्षमं प्रपत्तं विदपा नरेण। 
सोहेगता यत्र सदः अश्रमश्च परापचारेण च धर्मपीडा ॥४० 


किस प्रकार विद्वान आदमी के लिए उस राजत्व का सेवन करना 
ठीक है, जो मोह का मन्दिर है, जहाँ उद्बेग मद व थकावट हैं, और 
जहाँ दूसरों पर अनाचार करने से धर्म में वाधा होती है ? || ४० ॥ 
जाम्बूनदं हम्यमिव ग्रदीप्रं विषेण संयुक्तमिवोत्तमान्नम्‌ । 
ग्राहाकुरुं चाम्व्विव सारविन्दं राज्य हि रम्यं व्यसनाश्रयं च ॥४१॥ 
सोने के जलते महल के समान, विष-युक्त उत्तम भोजन के समान, 
घड़ियालों से भरे कमरू-युक्त जलाशय के समान, राज्य रमणीय है और 
विपत्तियो का आश्रय है ॥ ४१ ॥ 
इत्थं च राज्यं न सुखं न धस: पूर्व यथा जातधृणा नरेन्‍्द्रा: । 
वय:प्रकर्पपपरिहायदु.खे राज्यानि मुक्ता वचनमेव जम्मुः ॥४२॥ 
इस प्रकार, राज्य से न सुख होता है, न धम , पूव मे घुणा उत्पन्न 
होने पर राजा छोग बृद्धावस्था में, जिसमें दुःख अवश्यंभावी है, राज्य 
छोड़ कर वन को ही गये ॥ ४२ ॥ 
वरं हि भुक्तानि ठृणान्यरण्ये तोष॑ परं रत्नमिवोपगुल्य । 
सहोपितं॑ श्रीसुलमेनं चंव दोषेरट्श्येरिव कृष्णसपे: ॥४१॥ 
जगल में तृण खा कर मानो रत्न-स्पश का परम संतोप पाना अच्छा 
है, न कि श्री सुहम उन दोषो के साथ रहना जो क्ृष्ण-सपों के समान 
देखे जाने योग्य नही ॥ ४३ ॥ 
उछाध्यं हि राज्यानि विहाय राज्ञां घमोमिलाषेण बन॑ प्रवेष्टुम । 
भग्नप्रतिज्षस्य न तूपपन्न॑ वन परित्यज्य गृह प्रवेष्टुम ॥४४॥ 
राज्य छोड़कर धर्म की अभिलाषा से राजाओं का वन में प्रवेश 
करना इल्वाष्य है; कितु प्रतिन्षा तोड़ करके, वन छोड़कर, घर मे प्रवेश 
करना उचित नहीं ॥ ४४ ॥ 


ना++ 
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जात: कुछे को हि नरः ससत्त्वी धमोौभिलापेण बन प्रविष्ट: । 
कापायमुत्खज्य विमुक्तलजजः पुरंद्रस्यापि पुरं श्रयेत ॥४०॥ 
( उत्तम ) कुल में उत्तन्न हुआ कोन बैयंशाली आदमी, जिसने 
धर्म की अमिलाषा से बन में प्रवेश किया है, काषाय छोड़, निर्जज हो, 
इन्द्र के भी नगर में जायगा ! ॥ ४५ ॥ 
लोभाड़ि मोहादथवा भयेन यो वान्तमन्नं पुनराददीत । 
लोभात्स मोहादथवा भयेन संत्यज्य कामान्‌ पुनराददीत ॥४६॥ 
लोभ से, मोह से अथवा मय से जो उगले हुए अन्न को फिर ग्रहण 
करेगा, वही छोम से, मोह से अथवा भय से काम-भोगो को छोड़कर 
फिर ग्रहण करेगा ॥ ४६ ॥ 
प्रदीध्ताच्छरणात्कथंचित्निष्कम्य भूयः प्रविशेत्तद्व । 
प स दृष्दोपो मोहदेन भूयोडमिलपेद्सहीतुम ॥2७॥ 
और जो जलते घर से किसी प्रकार निकछ कर फिर उसी मे प्रवेश 
रे, वही मनुष्य, दोप देख कर गाहँस्थ्य (घर में रहना ) छोड़ने के 
बाद, मोह से फिर उसे ग्रहण करना चाहेगा ॥ ४७ ॥ 
या च श्रुतिसेक्षमवाप्तवन्तो छृपा गृहस्था इति नेतदस्ति। 
शमप्रधानः क् च मोक्षधर्मो दण्डप्रधान: क च राजधम्म: ॥४८।॥ 
यह ( जन- ) भरुति कि रहस्थ ( घर में रहते हुए ) राजाओं ने 
मोक्ष पाया, यह सच नहीं है, कहाँ शम-प्रधान मोक्ष-धर्म और कहाँ दण्ड- 
प्रधान राज-धर्म ! ॥ ४८ ॥ 


४७--नेशल दरबार॒ के हस्तलिखित प्रन्थ में ४७ के वाद और 
ठिब्बती अनुवाद में ४५ के बाद निम्नलिखित पश्च है ;-- 
हक तोयस्य च नास्ति संधि", शठस्य सत्यस्य च नास्ति संधि", 
जायेस्य पापस्य च नास्ति संधि., शमस्य दण्डस्थ च नास्ति संधि:--- 
अस्वि और ज्ल का मेल नहीं हे, शठ और सत्य का मेल नहीं है 
जाय झांर पाप या नेल नहीं है, शम और दण्ट का मेल नहीं है । 
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शमे रतिश्रेच्छिथिलं च राज्यं राज्ये मतिश्रेच्छमविश्नवश्च | 
शसश्र तेक्ण्यं चहि नोपपन्नं शीतोष्णयोरेक्यमिवोदकाग्न्यो: ॥४९॥ 

यदि शम (+-शान्ति ) में रति हो, तो राज्य शिथिल होगा; यदि 
राज्य में मति हो, तो शान्ति में विज्ञव होगा | शान्ति व तीथ्णता का मेल 
नहीं, जैसे शीतछ जल व गर्म आग की एकता नहीं होती ॥ ४९ ॥ 


तन्निश्चयाद्वा वसुधाधिपास्ते राज्यानि मुकस्‍्वा शमसाप्तवन्त: । 
राज्याद्विता वा निश्चतेन्द्रियत्वादनेप्ठिके सोक्षकृतामिसाना: ॥५०) 
इसलिए उन वसुधाधिपों ने या तो निश्चय-पूर्वक राज्य छोड़कर शम 
प्रास किया, या राज्य के स्वामी होकर ( केवछ ) इन्द्रिय-सयम होने के 
कारण अनैष्ठिक अवस्था में ही मोक्ष पाने का अमिमान किया ॥ ५० ॥ 


तेपां च राज्येप्स्तु शमों यथावद्माप्तो चन॑ नाहमनिश्चयेन । 
छित्त्वा हि पाशं ग्रृहबन्धुसंज्ञ मुक्तः पुन प्रविविश्लुरस्मि ॥५१॥ 

उन्हे राज्य में सम्यक शान्ति मिली हो, मैंने अनिश्चय से वन में नहीं 
प्रवेश किया है। शह व बन्धु नामक बन्‍्धन काटकर मुक्त हुआ में फिर 
( बन्धन में ) प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ ।? ॥ ५१ ॥ 


इत्यात्मविज्ञानगुणानुरूुप॑ मुक्तस्ुह॑ हेतुमदूजितं च । 
श्रुत्वा नरेन्‍्द्रात्मजमुक्तवन्तं प्र॒त्युत्तरं मन्त्रधरोज्प्युवाच ॥५श॥ 
इस तरह राजा के पुत्र का अपने ज्ञान व शुणों के अनुरूप 
निरमिकाष युक्ति-युक्त व बलवान्‌ उत्तर सुनकर, मन्त्री ने भी प्रति- 
उत्तर दियाः---॥ ५२ ॥ 
यो निश्चयों धर्मविधों तवायं नायं न युक्तो न तु काल्युक्तः । 
शोकाय दत्त्वा पितर वयःस्थं स्याद्ठमंकामत्य हि ते न घर्म: ॥५१॥ 
“धर्म के उपाय के लिए तुम्हारा जो यह निश्चय है, यह अनुचित 
नहीं; किंतु यह समय इसके लिए उचित नहीं । वृद्ध पिता को शोक देकर, 
तुझ घर्मामिकाषी को धर्म नहीं हो सकता || ५३ ॥ 
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नून॑ च बुद्धिस्तव नातिसूक्ष्मा धमोथकामेष्वविचक्षणा वा। 
हेतोरह्टस्थ फलस्य यस्त्वं प्रत्यक्षमथ परिभूय यासि ॥५७॥ 
अवश्य ही धर्म अर्थ व काम मे तुम्हारी बुद्धि या तो अतिसूध्म नहीं 
या मन्द है, जो अच्ट फलके हेतु तुम प्रत्यक्ष अर्थ का तिरस्कार करके 
जा रहे हो ॥ ५४॥ 
पुनर्भवोडस्तीति च केचिदाहुनोस्तीति केचिन्नियतम्नतिज्ञा 
एवं यदा संशयितो5यमथपस्तस्मास्क्षम॑ भोक्तमुपस्थिता श्री: ॥००।॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म है, कुछ लोग प्रतिज्ञापूर्वक कहते है 
नहीं है। इस तरह जब यह बात संशय-युक्त है, तब उपस्थित श्री का 
भोग करना ही ठीक है ॥ ५५ ॥ 
भय: प्रवृत्तियंदि काचिद्स्ति रंस्यामहे तत्र यथोपपत्तो । 
अथ प्रव्व॒ुत्ति: परतो न काचित्सिद्धोउप्रयक्नाज्जगतो5उस्य॒ मोक्ष: ॥५६॥ 
यदि फिर कोई प्रवृत्ति है, तो वहाँ जो कुछ मिलेगा उसीमें हम 
रमेंगे । यदि इससे परे कोई प्रवृत्ति नही है, तो इस जगत्‌ का मोक्ष 
अनायास ही सिद्ध है ॥ ५६ ॥ 
अस्तीति केचित्परछोकमाहुर्मोश्षस्थ योग॑ न॒तु वर्णयन्ति । 
अस्तेयथा श्योष्णयमपां द्रवत्वं॑ तहत्यबृत्ती प्रकृति चदन्ति ॥०ण। 
फ्रोई कहते है कि परलोक है, किन्तु मोक्ष का उपाय नहीं बताते हैँ । 
वे कह्दते एं जैसे अम्रि में उष्णता है, पानी में द्रवत्व है. व्से ही प्रवृत्ति में 
प्रकृति (+- स्वभाव है )॥ ५७॥ 
फेचित्वभायादिति वर्णयन्ति झ्ुुभाशुभं चेच भवाभवोी च । 
स्वाभाविक सवसिद च यभमादतोषपि सोधों भवति प्रयत्न: ॥०८॥ 
फोई बताते दूँ कि शभ-अश्वम और उत्तत्ति-अनुयत्ति स्वभाव से होती 
है। क्योंकि यह सब रवाभाविक है, इसलिए मी प्रवन व्यर्थ है || «८ ॥ 
दिन्द्रियाणां नियत: प्रचार: प्रियाप्रियत्व॑ विपयेपु चेच। 
संयुच्यते यज़स्वातिसिश्व॒ कस्तत्न यतनो नतु स न्‍्वभावः ॥"णा। 
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इन्द्रियों का चलना (>काम करना ) नियत है; प्रिय व अप्रिय 
लगना ( इन्द्रिय- ) विपयों में है ओर छोग बुढ़ापे व रोग से युक्त होते 
है। इन सब में यत्न क्या ? वह तो स्वभाव है ॥ ५९ ॥ 
अद्विहेताश: शममश्युपेति तेजांसि चापो गमयन्ति शोपम्‌। 
भिन्नानि भूतानि शरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगढुद्वहन्ति ॥६०॥ 
जल से अम्मि शानन्‍्त होती है और तेज जछ को सोखते हैं। शरीर में 
- स्थित ( पॉँचो ) तत्व ( स्वभाव से ) प्रथक्‌ एथक्‌ हैं और एक होकर 
जगत को बनाते हैं || ६० || 
यत्पाणिपादोदरप्ृष्ठमूध्ना. निर्बत्तते। गर्भगतस्थ भाव: । 
यदात्सनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविक तत्कथयन्ति ठज्ज्ञा: ॥६१॥ 
गर्म में जाने पर (व्यक्ति के ) हाथ, पाँव, पेट; पीठ व मस्तक 
होते है, आत्मा से उसका योग होता है, पण्डित यह सब स्वाभाविक 
बताते हैं ॥ ६१ ॥ 
कः कण्टकस्य प्रकरोति तैक्षण्यं विचित्रभाव॑ सृगपक्षिणां वा। 
स्वभावतः सबमिदं प्रवृत्त न कामकारोडउरित कुत्तः प्रयत्न: ॥६२॥ 
कौन कॉटे की तीथ्णता या पश्ु-पक्षियों की विचित्रता ( का सुजन ) 
करता है ? यह सब स्वभाव से हुआ है, अपनी इच्छा काम नहीं करती | 
प्रयक्ष कहाँ से ? ॥ ६२ | 
सर बदन्तीश्वरतस्तथान्ये तत्र प्रयत्ने पुरुषस्य कोउथ: । 
य एव हेतुजंगतः पग्रवतो हेतुर्निव्तती नियतः स एवं ॥6शा 
उसी तरह दूसरे कहते हैं ईश्वर से रष्टि होती है, उसमें पुरुष के 
प्रयत्ष का क्‍या प्रयोजन ? जगत्‌ की प्रवृत्ति में जो कोई भी देत है, 
निश्चय ही उसकी निदृत्ति मे भी वही हेतु है | ६३ | 
केचिह्वदन्त्याव्मनिमित्तमेव प्रादुभंव॑ चैब भवशक्षयं च। 
प्रादुभंवं तु॒प्रवदन्त्ययत्नादत्नेन सोक्षाधिगर्म॑ ब्रुबन्ति ॥६७॥ 
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कहते हैं जन्म व जन्म-विनाश का निमित्त आत्मा ही है। वे कहते 
हैं कि जन्म विना यज्ञ के होता है ओर सोक्ष-प्रात्ति यत्ष से होती है ॥६४॥ 
नरः पितणामनृण: प्रजासिवेदेकषपीणां क्रतुभिः सुराणाम्‌। 
उत्पद्यते साधमणेस्तिभिस्तैयस्यास्ति सोक्ष: किल तस्य मोक्ष: ॥[६०॥ 
मनुष्य सन्तानद्वारा पितृ-ऋण से, वेदद्वारा ऋषि-ऋण से और 
यज्द्वारा देव-ऋषण से मुक्त होता है, वह तीन ऋणो के साथ उत्पन्न होता 
है, जो उनसे मुक्त होता है उसीको मोक्ष है | ६५ ॥ 
इत्येबमेतेन विधिक्रमेण मोक्ष सयत्नस्य बदन्ति तज्ज्ञा: 
प्रयस्नवन्तोडपि हि विक्रमेण मुमुक्षवः खेदमवाप्लुबन्ति ॥६६॥ 
इस प्रकार इस विधि-क्रम से यत्ष करनेवाले को मोक्ष मिलता है, 
ऐसा पण्डित कहते हैं, अपनी शक्ति से मोक्ष चाहनेवाले प्रयल्न करने पर 
भी थकावट ही पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
तत्सीम्य सोक्षे यदि भक्तिरस्ति न्‍्यायेन सेवस्व विधिं यथोक्तम । 
एवं भविपष्यत्युपपत्तिरस्थ संतापनाशश्व॒ नराधिपस्य ॥६७॥ 
इसलिए, है सोम्य, यदि मोक्ष मे भक्ति हो, तो कही गई विधि का 
उचित रीति से सेवन करो; इस प्रकार इसकी प्रातति होगी और राजा का 
सताप-नाश होगा ॥ ६७ ॥ 
या च॒ प्रवृत्ता तब दोपबुद्धिस्तपोचनेभ्यो भवन प्रवेष्टुम । 
तत्रापि चिन्ता तव तात सा भूत्‌ पूष्े 5पि जम्मुः स्वगृहान्वनेभ्य: ६८. 
तपोवन से घर ग्रवेश करने से ठुम जो दोप समझ रहे हो, उसके छिए. 
भी, ऐ वात, तुम्दे चिन्ता न करनी चाहिए; पूर्व मे भी लोग वन से अपने 
घर गये हैं ॥ ६८ ॥ 
तपोयनस्थो5पि बुतः प्रजामिजेगास राजा परमम्वरीप: | 
तथा सहों चिग्रह्ननासनायस्तपोचनादेत्य ररक्ष  रामः ॥६५।| 
तपोवन मे रहने पर भी राजा अम्परीप प्रजाओों से घिरूर नगर 
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इन्द्रियों का चलना (>-काम करना ) नियत है, प्रिय व अप्रिय 
लगना ( इन्द्रिय- ) विषयों में है ओर लोग बुढ़ापे व रोग से युक्त होते 
है| इन सब में यत्न क्या १ वह तो स्वभाव है ॥ ५९ | 
अद्धिहेताश: शममश्युपेति तेजांसि चापो गमयन्ति शोपम्‌ । 
भिन्नानि भूतानि शरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्दहन्ति ॥६०॥ 
जल से अग्नि शान्त होती है ओर तेज जछ को सोखते हैं। शरीर में 
- स्थित ( पॉँचो ) तत्व ( स्वभाव से ) एथक्‌ एथक्‌ हैं और एक होकर 
जगत्‌ को बनाते है ॥ ६० || 
यत्पाणिपादोदरप्ृछ्मूध्ना. निबतेते गर्भगतस्थ भाव: । 
यदात्मनस्तस्य च तेन योग: स्वाभाविक तत्कथयन्ति तउज्ञा: ॥६१॥ 
गर्भ में जाने पर ( व्यक्ति के ) हाथ, पाँव, पेट, पीठ व मस्तक 
होते है, आत्मा से उसका योग होता है, पण्डित यह सब स्वाभाविक 
बताते हैं ॥ ६१ ॥ 
कः कण्टकस्य प्रकरोति तैक्ण्यं विचित्रभावं म्गपश्चिणां वा। 
स्वभावतः सबमिदं ग्रवृत्त न कामकारोऊस्ति कुतः प्रयत्न: ॥6५॥ 
कौन कॉटे की तीथ्णता या पशु-पक्षियों की विचित्रता ( का खुजन ) 
करता है ? यह सब स्वभाव से हुआ है, अपनी इच्छा काम नहीं करती | 
प्रयक्ष कहाँ से !॥ ६२ ॥ 
सर्ग बदन्तीखरतस्तथान्ये तत्र प्रयत्ने पुरुषस्य कोउथ:ः। 
य एवं हेतुजंगतः प्रवृत्ती हेतु्निवत्तो नियतः स एवं ॥६३॥ 
डसी तरह दूसरे कहते हैं ईश्वर से साष्टि होती है, उसमें पुरुष के 
प्रयलल का क्‍या प्रयोजन ? जगत्‌ की प्रवृत्ति में जो कोई भी हेठ है, 
निश्चय ही उसकी निवृत्ति मे भी वही हेतु है ॥| ६३ ॥ 
केचिद्वदन्त्यात्मनिमित्तमेव॒ प्रादुभंब॑ चेव भवक्षयय च। 
प्रादुभव॑ तु ॒प्रवदन्त्ययत्नायत्नेन मोक्षाधिगरम॑ त्रुवन्ति ॥६४॥ 
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कोई कहते हैं जन्म व जन्म-विनाश का निमित्त आत्मा ही है। वे कहते 

हैं कि जन्म बिना यत्ष के होता है ओर मोक्ष-प्राप्ति यत्ष से होती है ॥६४॥ 

नर: पितणासनृण: प्रजासिवर्देक्रपीणां क्रतुसिः सुराणाम | 

उत्पयते साधमणेस्त्रिभिस्तेयस्यास्ति मोक्ष: किल तस्य मो क्षः ।६०॥ 
मनुष्य सन्तानद्वारा पित-ऋण से, वेदद्धारा ऋषि-ऋ्ण से और 

यशद्वारा देव-ऋण से मुक्त होता है, वह तीन कणों के साथ उत्तन्न होता 

है, जो उनसे मुक्त होता है उसीको मोक्ष है ॥ ६५ ॥ 

इत्येबमेतेन विधिक्रमेण मोक्ष सयत्नस्य बदन्ति तज्ज्ञाः | 

प्रयस्तवन्तोडषपि हि विक्रमेण मुमुक्षयः खेदमबाप्लुवन्ति ॥६६॥ 
इस प्रकार इस विधि-क्रम से यत्ञ करनेवाले को मोक्ष मिलता है, 

ऐसा पण्डित कहते हैं, अपनी शक्ति से मोक्ष चाहनेवाले प्रयल्न करने पर 

भी थकावट ही पाते है ॥ ६६ ॥ 

तत्सौम्य सोक्षे यदि भक्तिरस्ति न्‍्यायेन सेवरव विधि यथोक्तम्‌ । 

एवं भविष्यत्युपपत्तिरस्य संतापनाशश्च॒ नराधिपस्य ॥६७॥. 
इसलिए, है सोम्य, यदि मोक्ष में भक्ति हो, तो कही गई विधि का 

उचित रीति से सेवन करो, इस प्रकार इसकी प्राप्ति होगी और राजा का 

संताप-नाश होगा ॥ ६७ ॥ 

या च॒ प्रवृत्ता तब दोपबुद्धिस्पपोवनेभ्यो भव प्रवेष्टम । 

तत्रापि चिन्ता तब तात मा भृत्‌ पूवे5पि जम्मुः स्वगृहान्वनेम्यः ६८: 
तपोवन से घर प्रवेश करने में तुम जो दोष समझ रहे हो, उसके लिए 

भी; हे तात, ठ॒म्हे चिन्ता न करनी चाहिए; पूर्व में भी लोग वन से अपने 

घर गये हैं || ६८ || 

तपोवनस्थो5पि बृतः प्रजाम्िजंगाम राजा पुरमम्बरीष: । 

तथा महीं विप्रकृतामनायस्तपोबनादेत्य ररक्ष राम: ॥६५९७४ 
तपोवन मे रहने पर भी राजा अम्बरीप प्रजाओं से घिरकर नगर 
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को गया। उसी प्रकार अनायों से सताई जाती पृथ्वी की रक्षा राम ने 
वन से आकर की ॥ ६९ || 
तथव॒ शाल्वाधिपतिद्रमाख्यो वनात्ससूतु्नंगरं विवेश । 
त्रह्मपिभतश्च॒ मुनेबसिष्ठादश्रे. श्रियं. सांकृतिरन्तिदेवः ॥७०॥ 
उसी प्रकार द्रमनामक श्ाल्व-राज ने पुत्र के साथ बन से नगर मे 
प्रवेश क्रिया और ब्ह्मर्पि हुए सांकृति अन्तिदेव ने मुनि वसिष्ठ से राज्य- 
लक्ष्मी ग्रहण की || ७० || 
एवंविधा धर्मयशशरदीप्ता बनानि हित्वा भवनान्यतीयुः। 
तस्मान्न दोपोउस्ति यह प्रयातुं तपोवनाद्भनिमिद्ठमेव ॥७१॥ 
धर्म के वश से जछते हुए ऐसे व्यक्ति वन छोड़कर घर गये | इस- 
लिए धर्म के निमित्त ही तपोवन से घर जाने में दोष नहीं है |” || ७१ ॥ 
ततो वचस्तस्य निशस्य मन्त्रिण: प्रियं हि6त॑ चेव दृपस्थ चक्षुपः । 
अनूनमव्यस्‍्तमसक्तमद्गतं श्रती स्थितों राजसुतोध्ञवोद्दचः ॥७२॥ 
तब राजा के नेत्रस्वरूप उस मंत्री का प्रिय व हितकारी वचन 
सुनकर, राजा के पुत्र ने बैयंपू्वक परिपूर्ण, सुलझा हुआ, आसक्ति-रहित 
व्‌ ठोस उत्तर दियाः--+ ७२ ॥ 
डहास्ति नास्तीति य एप संशय: परस्य वाक्यन ममात्र निम्वयः । 
अचेत्य तत्त्वं पा शमेन च स्वयं प्रहीष्यामि यद्न्न निश्चितम्‌ ॥७१॥ 
“है, नहीं है, इस संसार में जो यह संशय है, इसमें दूसरों के वचन 
से मुझे निश्चय नहीं होगा । तपस्या ओर शान्ति से तत्व को जानकर इस 
विषय में जो निश्चय होगा वह में स्वयं ग्रहण करूँगा ॥ ७३ ॥ 
न से क्ष॒सं संशयजं हि दशेनं अहीतुमव्यक्तपरस्पराहतम्‌ । 
बुध: परप्रत्ययतों हि को ब्रजेजजनो5न्थकारेडन्ध इवान्धदेशिक:॥७४)। 
सगय से उत्पन्न व परस्पर-विरोधी दर्शन ग्रहण करना मेरे लिए; ठीक 
नही | अधिरे मे अंधा सुरुषाले अंधे के समान कोन बुद्धिमान दूसरों पर 
विश्वास कर चलेगा १ ॥ ७४ ॥ 
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अच्ष्टतत्त्वस्थ सतोडपि कि तु मे शुभाशुभे संशयिते शुसे मतिः । 
वृथापि खेदो हि वर शुभात्मन: सुख न तत्त्वेडपि विगर्हितात्मन:॥७०॥ 
यद्यपि मैंने तत्व को नही देखा है, तो मी शुभ व अशुम सशयसयुक्त 
होनेपर शुभ में मेरी मति है। शु॒मात्मा (>-शुम में छगे हुए ) का वृथा 
श्रम अच्छा है न कि अशुभात्मा का सुख, यदि वास्तव में वह 
सुख हो भी ॥ ७५ | 
इस तु दृष्टागमसव्यवस्थितं यदुक्तमाप्तेस्तदवेहि साध्विति। 
प्रहीणदोपत्वमवेहि चाप्ततां प्रहीणदोषो छान॒तं न वक्ष्यति ॥७६॥ 
इस शास्त्र को अव्यवस्थित देख रहे हैं, अतः आप्तजनों ने जो कहा 
उसे ही ठीक समझिएः और दोष-विनाश ही आप्तता है, क्योंकि जिसका 
दोष नष्ट हो गया है वह झूठ नहीं कहेगा ॥ ७६ ॥ 
गृहप्रवेश प्रति यत्य मे भवानुवाच रामप्रश्नतीज्षिद्शनम । 
नते प्रमाएं न हि घर्मनिश्चयेष्बर्ू प्रमाणाय परिक्षतत्रता: ॥७ण॥। 
घर जाने के बारे मे आपने राम-आदि के जो उदाहरण दिये वे 
प्रमाण नहीं हैं; क्‍योंकि धर्म के निश्चय में वे प्रमाण नहीं हो सकते 
जिनका ब्रत भड़् हो गया || ७७ ॥ 
तदेवमप्येव रविमहीं पतेद्पि स्थिरत्वं हिसवान्‌ गिरिस्त्यजेत । 
अद्ृष्टतत्त्वो विषयोन्मुखेन्द्रियः श्रयेय न त्वेव ग़ृहान्‌ प्रथग्जनः ||७८॥ 
इसलिए यदि सूर्य प्रश्यी पर गिर पडे, हिमालय पर्वत अपनी 
स्थिरता छोड़ दे, तो भी तत्त्व को देखे विना इन्द्रियों को विषयामिमुख 
कर, में अज्ञानी घर नही जा सकता ॥ ७८ ॥ 
अहं विशेयं ज्वलितिं हुताशनं न चाकृताथ: प्रविशेयमालयम्‌ । 
इति प्रतिज्ञां स चकार गर्वितो यथेष्टमनुत्थाय च निर्ममो ययो ॥[७९॥' 
जलती आग मे मैं प्रवेश करूँगा, कितु असफल होकर घर मे प्रवेश 
नही करूँगा ।” अभिमानपूर्वक उसने यह प्रतिज्ञा की और इच्छानुसार 
उठकर वह निर्मम चला गया॥ ७९ ॥ 
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ततः सवाष्पी सचिवह्विजाबुभो निशस्य तस्य स्थिरमेद निश्चयम्‌ ।_ 
'विपण्णवक्तावलुगम्य दुःखितों शनेरगत्या पुरमेव जस्मतुः ॥८०णा। 
तब उसका स्थिर निश्चय सुनकर, रोते हुए मंत्री और विप्र 
विपण्ण-मुख व दुखी होकर पीछे पीछे गये, तब उपाय के अमाव में वे 
धीरे धीरे नगर की ही ओर चले ॥ «० || 
तस्नेहादथ नपतेश्व भक्तितस्तो सापेक्ष प्रतिययतुश् तस्थतुश्र । 
दुधप रविसिव दीप्तमात्मसासा त॑ द्रष्ट न हि पथि शोकतुन मोक्त॒म॥८१॥ 
तब उसके स्नेह से और राजा की भक्ति से वे दोनों उत्कण्ठित 
होकर लौटे और ठहर गये । आत्मतेज से चमकते सूर्य के समान उत्त 
दुर्धर्ष को रास्ते में वे न देख सकते थे, न छोड़ सकते थे || ८१ ॥ 
तो ज्ञातुं परसगतेगतिं तु तस्य 
प्रच्छन्नांश्वर॒पुरुपाउछुचीन्विधाय । 
राजानं प्रियसुतलालूसं नु॒ गत्वा 
द्रत्याव: कथमिति जग्सतुः कर्थंचित्‌ ।। ८२॥ 


इति बुद्धवरिते महाकाव्ये कुमारान्वेषणो नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 


उस परमगति की गति जानने के लिए, उन्होंने पवित्र गुस्तचर रक्खे 
और “प्रिय पुत्र के लिए उत्सुक राजा को जाकर कैसे देखेंगे,” यह 
सोचते हुए वे किसी किसी तरह गये || «२ ॥ 


बुद्धाचरित महाकाव्य का “कुमार-अन्वेषण” नासक 
छ ९ 
नवां सम समाप्त । 
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स राजवत्सः प्रथुपीनवक्षास्ती सव्यमन्त्राधिकृतों विहाय। 
उत्तीय गडां प्रचरछत्तरड्गां श्रीमद्ृह राजगृहं॑ जगाम ॥ 
हवन और मत्रणा के उन अधिकारियों को छोड़कर, चौड़ी 
छातीवाला वह राज-कुमार चश्चढ तरगोंवाढी गंगा को पारकर, श्र 
गहों से युक्त राजणह को गया | १ ॥ 
जले: सुगुप्त च विभूषितं च धृतं च पूत॑ च शिवैस्तपोदेः । 
पद्बाचलाकूं नगर प्रपेदे शान्तः स्वयंभ्रिव नाकप्रप्ठम | 
पव॑तों से सुरक्षित व विभूतषित तथा कल्याण-कारी तपोदों 
जल के झ्षरनों ) से धारण ओर पवित्र किये गये नगर में , 
पहाड़ों से चिह्ित है, उसने शान्त होकर प्रवेश किया, जैसे 
स्वयभू ( प्रवेश कर रहा हो )॥ २॥ 
गाम्भीयमोजश्व निशाम्य तस्य वपुश्र दीघ्त॑ पुरुपानतीत्य । 
विसिस्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थाणुन्नतस्येव वृषध्वजस्य | 
कठोर-अत-घारी शिव का सा उसका साम्भीय। ओछ 
असाधारण दीत रूप देखकर लोग उस समय वहाँ विस्मित हुए 
तं प्रेच्य योडन्येन ययी स तस्थो यरतत्र तस्थों पथि सोडन्चर 
द्रत॑ ययो यः स जगाम घीर॑ यः कश्विदास्ते सम स चोत्पपा 
उसे देखकर, जो दूसरे रास्ते से जा रहा था वह ठहर र 
वहाँ रास्ते मे ठहरा हुआ था वह पीछे पीछे गया, जो धीरे धीरे 
था वह झीघ्रता से गया, जो कोई बैठा हुआ था वह उछुछ पड़ा 
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कश्नित्तमानच जनः कराभ्यां सत्कृत्य कश्चिच्छिरसा ववन्दे । 

सिग्पेत कश्विहचसाभ्यन्दत्नेन जगासाप्रतिपूज्य कश्नित्‌ ॥ ५॥ 
किसी ने हाथ जोड़कर उत्की पूजा की, किसी ने शिर से प्रणाम 

कर सत्कार किया, किसीने स्नेह-मरे वचन से अभिनन्दन किया, उसकी 

पूजा किये बिना कोई नहीं गया | ५ |! 

तं जिह्वियुः प्रेक््य विचित्रवेपा: प्रकीणंबाच: पथि मोनमीयुः | 

धमस्य साक्षादिव संनिक्प न कश्विदन्यायमतिबंसव ॥ ६ | 
उसे देखकर विचित्र वेषवाले लजित हुए, रास्ते में बहुत बोलनेवाले 

चुप हो गये । साक्षात्‌ धर्म के समान उसके समीप किसी की अन्याय- 

बुद्धि नही हुई ॥ ६ ॥ 

अन्यक्रियाणामपि राजमार्ग स्लीणां नृणां वा वहुमानपृवम्‌ । 

तं॑ देवकल्पं नरदेवसूनुं निरीक्षमाणा न ततप दष्टिः॥ 
राज-मार्ग मे अन्य कार्यों मे व्यस्त रहने पर भी स्त्रियों या पुरुषों 

की दृष्टि उस देव-तुल्य राज-कुमार को अति सम्मान-पूर्वक देखती हुई 

तृप्त नहीं हुईं ॥ ७ ॥ 

अबी छछाट मुखसीक्षणे वा वपु: करो वा चरणी गति वा । 

यदेव यस्तस्य दद॒श ततन्र तदेव तस्थाथ ववन्ध चल्लु:॥ ८॥ 
उसकी भौहे, छछाठ, मुख, आँखें, आक्ृति, हाथ, पाँव या गति, 

जिसे ही जिसने वहाँ देखा उसी में उसकी आँखें बंध गई ॥ ८ ॥ 

हष्टा च सोण॑श्रवमायताक्षं ज्वयलूच्छरीरं शुभजालहरतम्‌। 

त॑ भिल्लुवेष॑ क्षितिपाोनाह संचुक्षभे राजग्ृहस्थ रच्सी:।॥ ९ | 
उसकी भौहे छोमश थीं, आँखे लम्बी थी, शरीर जल रहा था, हाथों 

में झुम-सूचक ( रेखा-) जाल थे, वह भिश्ु-वेष से था, किठु प्रथ्वीपालन 

के योग्य था; उसे देखकर राजगह की लक्ष्मी संश्रुब्ध हुई ॥ ५ ॥ 

श्रेण्योष्थ भर्ता सगधाजिरस्य वाह्याद्विमानाहिपुर्ल जनौघम्‌ | 

ददर्श पत्रच्छ च तस्य हेतुं वतस्तसस्मे पुरुषः शशंस ॥१०॥ 
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तब मगध-देश के स्वामी श्रेण्य (+-बिम्बरसार ) ने बाहरी महल से 
विद्ञाल जन-समूह को देखा और उसका कारण पूछा तब किसी राज-पुरुष 
ने उसे कहाः-- १० ॥ 
ज्ञान॑ परं वा प्रथिवीश्रियं वा विग्रेय उक्तोषधिगमिष्यतीति । 
स॒ एप शाक्याधिपतेस्तनूजो निरीक्ष्यते प्रत्रजितो जनेन ॥११॥ 
“जाक्य-राज का वह यही पुत्र है, जो विप्रों के कथनानुसार परम 
ज्ञान या प्रथ्वी की लक्ष्मी ग्रात करेगा । उसने प्रबज्या छी है, छोग उसे 
देख रहे हैं ।”? ॥ ११ ॥ 
ततः श्रतार्थों ममसागतास्थोी राजा बभापे पुरुष तमेव । 
विज्ञायतां क् प्रतिगच्छत्तीति तथेत्यथेन पुरुषोषन्वगच्छत्‌ ॥१२॥ 
तब कारण जानकर राजा के मन में आदर हुआ, उसने उसी 
राज-पुरष से कहा--'साढ्म करो कि वह कहाँ जा रहा है।” 
“बहुत अच्छा” कहकर वह उसके पीछे पीछे गया ॥ १२ ॥ 
अलोलचश्षुयुंगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी । 
चचार सिक्षां स तु मिक्ष॒वर्या निधाय गात्राणि चल च चेतः ॥१३१॥ 
उसकी आँखें स्थिर थी, वह जुए की दूरी तक ही देखता था, वाणी 
बन्द थी, चाल मन्द व नियन्नित थी; गात्र ब चश्चल चित्त को वश मे 
करके वह मभिक्ु-श्रेंट मिक्षा माँग रहा था ॥ १३॥ 
आदाय भेक्ष च॑ यथोपपन्नं ययो गिरेः प्रखवर्ण विविक्तम्‌ । 
न्यायेन तत्राभ्यवहत्य चेनन्महीधरं पाण्डव्मारुरोह ॥१७॥ 
जो कुछ मिली भिक्षा की लेकर, वह पर्वत के एकान्त क्षरने की 
ओर गया | वहाँ उसे उचित रीति से खाकर, वह पाण्डव पर्व॑त 
पर चढ गया || १४ ॥ 
तरिसिन्नवों लोधवनोपगूढे मयूरनादपतिपूणकुज । 
काषायबासा: स बभो नुसूर्यो यथोद्यस्योपरि बारूसू्य: ॥१०॥ 
लोध-वन से युक्त उस पवेत पर, जिसके कुझ्न मोरों की ध्वनि से 
१० 
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भर रहे थे, कापाय-वस््र-घारी वह नर-सूर्य इस प्रकार शोमित हुआ, जैसे 

उदयाचल पर बाल-झसूर्य | १५ | 

तत्रेनमालोक्य स॒राजशृत्य: श्रेण्याय राज्ञे कथयांचकार । 

संश्रुत्य॒ राजास च वाहुमान्यात्तत्र प्रतस्थे निम्चतानुयात्र: ॥१॥॥ 
वहाँ उसे देखकर उस राज-पुरुष ने राजा श्रेण्य से यह सब निवेदन 

किया । यह सुनकर अति सम्मान के कारण विनीत अनुचरों के साथ 

वह राजा वहाँ चला ॥ १६ ॥। 

स॒पाण्डवं पाण्डवतुल्यवीय: शैलोत्तम॑ शैलसमानवर्ष्मा | 

मोलीघरः:  सिहगतिनृसिहश्चलत्सरः: सिंह इवारुरोह ॥१७। 
पाण्डवों के समान उसकी वीरता थी, पर्वत के समान उसका शरीर 

था, वह पाण्डव नामक उत्तम पर्वत पर चढ़ा; वह नर-सिह, जो सुकुट 

पहने हुए था और जिसकी चाल पिह की सी थी, उस सिह के समान था 

जिसके केसर हिल रहे हों || १७ || 

ततः सम तस्योपरि खड़भतं शान्तेन्द्रियं पश्यति बोधिसत्त्वम्‌ । 

पयद्ठमास्थाय. विरोचमानं शशाझ्क्‍ढमुद्यन्तमिवाश्रकुल्लात्‌ ॥१८|॥ 
तब उस ( पववव॑त ) के ऊपर शिखर-सहृश्न बोधिसत्त्व को देखा, 

जिसके इच्द्रिय शान्त थे, पर्यक् आसन में बैठा हुआ वह, मेघ-कुल्ज से 

उगते चाँद के समान, चमक रहा था ॥ १८ ॥ 

तं रूपलच्म्या च शमेन चेव धर्मस्य निर्माणमिवोपविष्टम्‌ । 

सविस्मयः प्रश्नयवान्नरेन्द्रः स्वयंभुव॑ शक्र इवोपतस्थे ॥१९॥ 
रूप सम्पत्ति व शान्ति से जान पड़ता था जैसे धर्म का बनाया हुआ 

कोई बैठा हो, विस्मय और विनयपूर्वक राजा उसके समीप उपस्थित हुआ; 

जैसे स्वंयभू के समीप इन्द्र ( उपस्थित हो रहा हो ) ॥ १९ ॥ 

त॑ न्‍्यायतो न्यायविदां वरिएं समेत्य पप्नच्छ च धातुसास्यम्‌। 

स चाप्यवोचत्सद्शेन साम्ना नृप॑ मनःस्वास्थ्यमनामयं च॥|२०।॥ 
ओचित्य जाननेवालों में वह श्रेष्ठ था, उसके समीप उचित रीति 
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से जाकर उसका धाठु-साम्य (5-रवास्थ्य ) पूछा। उसने भी योग्य 

नम्रतापूर्वक राजा से मानसिक स्वास्थ्य ओर (शारीरिक) आरोग्य कहे |२०॥ 

ततः शुच्रो वारणकर्णनीले शिछातले संनिपसाद राजा। 

उपोपविश्यानुमतश्व॒ तस्य॒ भाव॑ विजिज्ञासुरिदं बसापे ॥२१॥ 
तब स्वच्छ शिला-तल पर, जो हाथी के कान के समान नीछा था, 

राजा बैठ गया | समीप मे बैठकर और अनुमति पाकर उसका भाव 

जानने की इच्छा से यों कहा-- ॥ २१ ॥ 

प्रीति: परा मे भवतः कुलेन क्रमागता चेव परीक्षिता च । 

जाता विवक्षा स्ववयो यतो मे तस्मादिदं स्नेहवचो निबोध ॥२२॥ 
“आपके कुल से मेरी बड़ी प्रीति है, वह परम्परागत है और परीक्षित 

है, अतः, है मित्र, मुझे कुछ कहने की इच्छा हुई है। इसलिए यह 

स्नेह-वचन सुनियेः--॥ २२ ॥ 

आदित्यपूबे विपुर् छुर ते नवं वयो दीप्तमिदं वपुश्र । 

कस्मादियं ते सतिरक्रमेण भेक्षाक एवामिरता न राब्ये ॥२३॥ 
आपका कुल महान्‌ है, सूर्य से उत्पन्न हुआ है, आपकी अवस्था नई 

है ओर यह दीत रूप है। किस कारण क्रम तोड़कर आपकी बुद्धि मिक्षा- 

वृत्ति मे रत है, राज्य में नही ?! ॥ २३ ॥ 

गात्र हि ते छोहितचन्दनाह कापायसंइलेपमनह मे तन्‌ । 

हस्त: प्रजापाछनयोग्य एप भोक्तुं न चाह: परदत्तमन्नम्‌ |॥२४॥ 
आपका शरीर छाल चन्दन के योग्य है, काषाय-स्पर्श के योग्य यह 

नहीं | यह हाथ प्रजा-पाछठन के योग्य है, दूसरों का दिया अन्न खाने 

योग्य नही ॥ २४ ॥ 

तत्सौम्य राज्यं यदि पेढुक॑ स्व॑ स्नेहास्पितुर्नेंच्छसि विक्रमेण । 

न च क्रम॑ सपंयितुं सतिस्ते भुडकवाधसस्मद्विपयस्यथ जीघ्रमू ।२५॥ 
इसलिए, हे सौम्य, यदि आप स्नेह-वश पिता से पैतृक राज्य पराक्रम- 

पूर्वक नहीं ( लेना ) चाहते हैं और यदि क्रम को सहने का (+-क्रम से 
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राज्य-प्राप्ति तक ठहरने का ) विचार आपका नही है, तो झीत्र ही मेरे 
आधे राज्य का आप पालन करें ॥ २५ ॥ 
एवं हि न स्यात्वजनावमद: कालक्रमेणापि शमश्रया श्री: । 
तस्मात्कुरुष्व प्रणयं मयि त्व॑ सद्धिः सहीया हि सता समृद्धि: ॥२६॥ 
इस प्रकार स्वजन का उत्पीड़न नहीं होगा, कालरम से शान्ति में 
रहनेवाली सम्पत्ति भी मिलेगी | इसलिए आप मुझ से प्रीति करे, क्योंकि 
सजनो की संगति से सजनों की समृद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
अथ त्विदानीं कुलगर्वितत्वादस्मासु विश्रम्भगुणो न तेडस्ति । 
व्यूढान्यनीकानि विगाह्य वाणमया सहायेन परान जिगीप ॥२णा 
यदि इस समय कुछ के गव॑ के कारण हमारे ऊपर आपका विश्वास 
नहीं है, तो मुझ सहायक के साथ बाणों से सैन्य-समूहों में प्रवेश कर 
शत्रओं को जीतिये ॥ २७ ॥ 
तदूबुद्धिमत्रान्यतरां वृणीष्य धर्मोथंकामान्विधिवक्लजस्व । 
व्यत्यस्य रागादिह हि. त्रिवर्ग प्रेत्येह च भ्रंशमवाप्नुवन्ति ॥२८॥ 
इसलिए दो मे से एक विचार स्वीकार कीजिये। धर्म, अर्थ और 
काम का विधिवत्‌ सेवन कीजिए, क्योंकि राग-वश यहाँ त्रिवर्ग का उलठ- 
पुलटठ होने से लोग यहाँ और परलोक मे भी भ्रष्ट होते हैं || २८ ॥ 
यो ह्यथंथर्मों परिपीड्य काम: स्थाद्धमंकासों परिभय चाथ: । 
कामाथयोश्रोपरमेण धमस्त्याज्य: स कृत्सनो यदि काह्लितोडथः॥२९॥ 
अर्थ व धर्म को परिपीड़ित कर जो काम होगा, धर्म व काम को 
दबाकर जो अर्थ होगा और काम व अर्थ के विनाश से जो घर्म होगा 
उसे छोड़िये, यदि आप सम्पूर्ण लक्ष्य ( की सिद्धि ) चाहते हैं ॥ २९ ॥ 
तस्मात्रिवगस्य निपेवणेन त्व॑ रूपमेतत्सफर्ल कुरुष्व । 
धर्मोथकामाधिगर्म॑ हानूनं॑ नृणासनून पुरुपाथमाहुः ॥३०॥ 
इसलिए, त्रिवर्ग के सेवन से आप इस रूप को सफल कीजिए; क्योंकि 
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कहते हैं कि धर्म अर्थ व काम की सम्पूर्ण प्राप्ति ही मनुष्यों का सम्पूर्ण 
पुरुषा्थ है | ३० || 
तन्निष्फो नाहेसि कठुमेतो पीनो श्ुजी चापविकपणाहा | 

सान्धातृवज्जेतुमिमो हि थोग्यौ छोकानपि त्रीनिह कि पुनगोम्‌ ॥३१॥ 
इसलिए, घनुष खींचने योग्य इन मोटी भ्रुज्ञओं को आपको निष्फल 

नृही करमा चाहिए; क्योंकि मान्धाता के समान ये तीनों लोक जीतने 

योग्य हैं, फिर इस प्रथिवी का क्या कहना ॥ ३१ ॥ 

स्नेहेन खल्वेतदह॑ ब्रवीमि नेश्वयरागेण न विस्मयेन । 

इस हि दृष्टा तव सिष्लुवेष॑ जातालुकस्पोअ्स्य्थपि चागताश्रु: ॥१श॥ 
स्नेह से में यह कह रहा हैं, ऐड्वर्य के अनुराग से नहीं, विस्मय 

( ओदइत्य १ ) से नहीं । आपका यह भिक्षु-वेष देखकर मुझे अनुकम्पा 

हो गई है, ओर ऑसू आ गये हैं ॥ १२ ॥ 

यावत्स्ववंशप्रतिरूप रूप॑ न ते जराम्येत्यमिसय भय: । 

तड्डक्व मिक्षाभ्रमकाम कासान्‌ कालेषसि कतों प्रिययम धमम ३३ 
हे स्व वश प्रतिब्रिम्ब, जब तक आपके रूप को दबाकर बुढ़ापा फिर 

नही आता, तबतक, हे मिक्षु-आश्रम के इच्छुक, कामपभोग कीजिए | 

है प्रियधर्म, समय पर धर्म कीजिएगा || ३३ ॥ 

शक्तोति जीणे: खछ धर्ममाप्त कामोपभोगेष्चगतिजराया: । 

अतग्व यून: कथयन्ति कामान्मध्यस्य वित्त स्थविर/्य धमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वृद्ध धरम प्रात्त कर सकता है, कामोपभोग में बुढ़ापे की गति नही है । 

ओर इस कारण युवक के लिए काम, मध्य के लिए. वित्त, और बूढ़ें के 

लिए, घर बताते हैं ॥ ३४॥ 

घधससस्‍्य चाथस्य च जीवलोके प्रत्यथिभतानि हि यौवनानि । 

संरक्ष्यमाणान्यपि दुग्रहाणि कासा यतस्तेन पथा हरन्ति | ३५ ॥ 
जीव-लोक में धर्म ओर अर्थ का शत्रु यौदन है। यत्न करने 
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पर भी उसे पक्रड़ रखना कठिन है; क्योकि काम अपने मार्ग से उसे 
ले जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
वयांसि जीणानि विसशबन्ति धीराण्यवस्थानपरायणानि ! 
अल्पेन यत्लेन शसात्मकानि भवनन्‍्त्यगत्येच च जया च॥ ३६॥ 
वृद्धावस्था विचारवती, धीर और स्थिरता परायण होती है | उपाय- 
हीनता और लछजा के कारण अल्प यत्न से ही उसमे शान्ति मिछती है ॥३६॥ 
अतश्र लोलं.. विपयप्रधानं॑ प्रमत्तमक्षान्तमदीधेदशि । 
बहुचछल॑ योवनमण्यतीत्य निसस्‍्तीय कान्तारमिवाश्वसन्ति ॥| ३७ |) 
अतः चश्चछ, विप्रय-प्रधान, प्रमत्त, असहनशील, अदीर्धदर्शी और 
अनेक छलो से युक्त यौवन को त्रिताकर लोग वैसे ही आश्वस्त होते हैं, 
जैसे जंगछ को पारकर ॥| ३७ ॥ 
तस्मादधीर॑ चपलप्रमादि नव॑ वयस्तावदिद॑ व्यपेतु । 
कासस्य पूर्व हि बय:ः शरव्यं न शक्यते रक्षितुमिन्द्रियेम्यः ॥। २८ | 
इसलिए अधीर, चपछ और ग्रमाद-पूर्ण यह नई वयस तब तक बीते; 
क्योकि कामदेव का लप्य नई जवानी है, जिसकी इन्द्रियो से रक्षा नहीं 
की जा सकती ॥ १२८ ॥ 
अथो चिकीर्पा तब घर्म एवं यजरब यज्ञ कुछघर्स एप: । 
यज्ञेरविष्टाय हि. नागप्॒ष्ठट ययो मरुत्वानपि नाकप्रष्ठम्‌॥ ३९ ॥ 
यदि आपकी इच्छा धर्म करना ही है, तो यज्ञ कीजिए, यह आपका 
कुल-घर्म है। यज्ञोंद्वारा हाथी की पीठ पर चढ़कर इन्द्र भी स्वर्ग को 
गया था ॥ ३९ | 


३९---नाक” की जगह “नाग” रक्‍खा गया दै। नमुचि के वध 
के बाद, यक्ञद्वारा ब्रह्म दृत्या के पाप से मुक्त होकर, इन्द्र स्वर को 
लौटा था । 
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सुवर्णकेयूरविद्धबाहवी. मणिप्रदीपोज्वलचित्रमौयः । 

नृपर्पयरस्ता हि गतिं गता मखैः श्रमेण यामेघ महपयो ययुः ॥ ४०॥ 
राजर्षि गण, जिनकी भुजाएँ सुवर्ण-केयूरों से बेंघी थीं और जिनके 

रंग-बिरंगे मुकुट मणि-प्रदीपो से उज्ज्वल थे, यज्ञोंद्ारा उस गति को 

प्रात्त हुए, जिसको ही महर्षि गण तपस्याद्वारा प्राप्त हुए ॥ ४० ॥ 

इत्येब॑ मगधपतिबचो वभापे यः सम्यग्वलमिद्वि ब्रुवन्‌ बभासे । 

तच्छुत्वा न स विचचाल राजसूनु: कैलासो गिरिरिव नेकचित्रसानु: ४१ 


इति बुद्धचरिते महाकाव्येडश्वघोषकृते श्रेण्यामिगसनो नाम दशमः सर्ग - ||१०॥ 


इस प्रकार मगध-राज ने यह वचन कहा । वह टीक ठीक बोलने मे 
इन्द्र के समान शोमित हुआ । यह सुनकर वह राज पुत्र विचलित नहीं 
हुआ, जैसे अनेक रग-बिरगी चोटियों से युक्त कैलास पर्वत ( विचलित 
नही होता है ) || ४१ ॥ 


अश्वघोष-कृत बुद्धचरित महाकाव्यका “बिम्बसार का आगमन? 
नामक दसवाँ सर्ग समाप्त । 


ग्यारहवाँ सर्ग 
काम-निन्‍्दा 


अथेबमुक्तोी मगधाधिपेन सुहन्मुखेन प्रतिकूलमर्थम्‌। 
स्वस्थो5विकारः कुलशोचशुद्ध: शौद्धोदनिवाक्यमिदं जगाद ।। १ ॥ 
तब मगध-राज के द्वारा अपने मिन्र-मुख से इस तरह प्रतिकूछ बात 
कही जाने पर, अपने कुल की पवित्ञता से पवित्र शौद्धोदनि (5 शुद्धोदन 
के पुत्र ) ने स्वस्थ ओर विकार-रहित होकर यह वाक्य कहाः--॥ १॥ 
नाश्वयमेतद्धवतोडमभिधातुं जातस्यथहयडूुकुले विशाले। 
यन्मित्रपक्षे तब मिन्रकाम स्यादृत्तिरेषा परिशुद्धवत्ते:।॥२॥ 
#आप विशाल हयझ-कुल में पैदा हुए हैं, अतः आपके लिए ऐसा 
कहना आश्चयंजनक नहीं; हे मित्रेच्छु, मित्रों के प्रति आप शझुद्धाचार का 
यह व्यवहार आश्चर्यजनक नहीं || २ ॥ 
असत्सु मैत्री स्वकुलानुबृत्ता न तिछ्ठति श्रीरिव विक्कवेषु । 
यूब: कृतां प्रीतिपरंपराभिस्तामेव सनन्‍्तस्तु विवर्धयन्ति ॥| ३॥ 
अपने कुल मे ( पूर्वजों द्वारा ) पाछित मैत्री असजनों के पास नहीं 
रहती, जैसे ( अपने कुछ में पालित ) लक्ष्मी विहछों के पास नहीं रहती; 
किंतु सजन पूर्वजों द्वारा की गई उसी ८ मैत्री ) को प्रीति-परपरा से 
बढ़ाते हैं || ३ ॥ 
ये चाथकच्छेषु भवन्ति छोके समानकायों: सुह्ददां मलुष्या: । 
मित्राणि तानीति परैसि बुद्धया स्वस्थस्य वृद्धिष्विह को हि न स्यात्‌॥४॥ 


२--हयेझु ++ उस कुल के किसी राजा का नाम, या वह कुछ जिसका 
चिहद्द सिंह है । 
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धन कमने पर ससार में जो मनुष्य मित्रों के काम में हाथ बँटाते हैं, 
अपनी बुद्धि से में उन्हीं को मित्र समझता हैँ: क्योंकि जो स्वस्थ हे 
(>-अच्छी अवस्था में है) उसकी बढ़ती मे कोन (साथ ) नहीं 
रहेगा १ ॥ ४ ॥ 
शव च ये द्रव्यमवाप्य छोके मित्रेपु धर्म च नियोजयन्ति । 
अवाप्तसाराणि धनानि तेपां श्रट्टानि नान्‍ते जनयन्ति तापम्‌॥५॥ 
इस प्रकार संसार में घन पाकर जो छोग मित्रों और धर्म में छगाते 
हैं, उनके धन सारान्‌ हैं, नष्ट होने पर अन्त में वे ताप नहीं पैदा 
करते ॥ ५ ॥ 
सुदत्तया चायतया च राजन्‌ खल्वेप यो मां प्रति निश्चयस्ते | 
अन्नानुनेष्यासि सुदत्तयेव त्रयामहं. नोत्तरसन्यद्त्र ॥ ६ ॥। 
मित्रता और आय॑ता से, हे राजन, मेरे प्रति आपका जो यह 
निश्चय हुआ है, इसमे मित्रता से ही अनुनय करूँगा, इसमे दूसरा उत्तर 
नही दूँगा ॥ ६ ॥ 
अहं जरामृत्युभयं विदित्वा मुमुक्षया धममिस प्रपन्नः। 
चन्धून्‌ भ्रियानश्रुमुखान्विहाय प्रागेव कामानशुभस्य हेतून्‌ || ७॥ 
जरा व मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से में इश्त धर्म की 
शरण में, अभ्रु-मुख प्रिय बन्धुओं को छोड़कर, अश्वुम के कारण स्वरूप 
काम को तो पहले ही ( छोड़कर ), आया हूँ ॥ ७॥ 
नाशीविषेभ्यो हि तथा बिसेमि नेवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्य: । 
न पावकेभ्योइनिल्संहितेम्यो यथा भयं मे विषयेभ्य एवं ॥ ८ ॥ 
सपों से में उतना नही डरता, न आकाश से गिरे वज्रो से, न हवा से 
मिली आग से, जितना कि विषयों से ॥ < || 
कासा छनित्या: कुशलछाथ चौरा रिक्ताश्व मायासद्शाश्र छोके । 
आशास्यथसाना अपि मोहयन्ति चित नृणां कि पुनरात्मसंस्था: ॥९॥ 
काम अनित्य हैं, कुशछूरूप धन के चोर हैं, खाली हैं और संसार में 


जन 


१५४ बुद्धचरित 


माया के समान हैं | उनकी चिन्ता करने पर भी वे मनुष्यों के चित्त 
मूढ़ करते है, फिर अपने में उनके स्थित रहने पर क्‍या कहना ॥ ९ || 


कामाभिभूता हि न यान्ति शम त्रिपिष्टपे कि बत मत्यलोके । 

काम: सतृष्णत्य हि नारिति तृप्तियथेन्धनेबोतसखस्य वह: || १० ॥ 
जो काम से अभिभूत हैं वे, मर्त्य-लोक में क्या, स्वर्ग में भो शान्ति 

नहीं पाते । तृष्णावान्‌ को काम से तृप्ति नहीं होती, जैसे हवा का साथ 

पाकर आग को ( तृप्ति नही होती ) ॥ १० ॥ 

जगत्यनर्थों न समो5स्ति कामेमंहिच्च तेष्वेव जन: प्रसक्त: । 

तत्त्वं विदित्वेवमनर्थभीरु: प्राज्ष: रवय॑ कोडमिलपेदनथम्‌ ॥ ११ ।॥ 
जगत्‌ में काम के समान अनर्थ नही और मोह से आदमी उसी में 

आसक्त होता है। तत्व को जानकर अनर्थ से डरनेवाला कोन बुद्धिमान 

स्वयं अनर्थ की अमिलाषा करे ? ॥ ११ ॥ 


समुद्रव्मामपि गामवाप्य पार जिगीपन्ति महाणंवस्थ | 7 
लोकस्य कामेन घिठृप्तिरस्ति पतद्धिरम्भोमिरिवाणवस्य ॥ १२॥ 
समुद्र-वचसना प्रथिवी को भी पाकर लोग महासागर के पार जीतने की 
इच्छा करते हैं| ससार को काम ( -उपभोग ) से तृप्ति नहीं होती, जैसे 
गिरती जल राशि से महासागर की ( तृप्ति नहीं होती ) ॥ १२ ॥ 
देवेन वृष्टेषपि हिरण्यवर्ष द्वीपान्समग्रांश्वतुरोडपि जित्वा। 
शक्रस्य चार्धासनसप्यवाप्य मान्धातुरासीहदिपयेष्वत प्रति: ॥ १३॥ 
३--देवद्वारा सुवर्ण-बृष्टि की जाने पर भी, चारों समग्र द्वीपों को 
भी जीतकर ओर इन्द्र का आधा आसन भी पाकर, मान्धाता को विषयों 
में तृप्ति नही हुई ॥ १३ ॥ 
भुक्तापि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतो बृत्रभयात्ननष्टे । 
दर्पान्महर्पीनपि वाहयित्वा कामेष्वत्प्तो नहुपः पपात ॥ १४॥ 
बृत्र के भय से इन्द्र के छिपने पर, स्वर्ग में देवताओं का राज्य 
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कक पे 


भोग कर भी, दर्प से महर्षियोद्रारा भी ( अपने को ) बहन कराकर, 
नहुष गिर पड़ा, काम में अतृत ही रद्द ॥ १४॥ 
ऐडश्व राजा त्रिदिवं विगाह्य नीत्वापि देवीं वशमुवशी ताम । 
छोभाहपिश्य: कनक॑ जिहीपुजगार्म नाशं॑ विपयेष्वद्प्त: ॥१०॥ 
और राजा ऐड (इडा का पुत्र ) स्वर्ग मे प्रवेश कर, उस देवी 
उवंशी को वश्ञ में छाकर भी, लोभवश ऋषियों से सुवर्ण हरण करने की 
इच्छा से नाश को प्राप्त हुआ, विषयों मे अतृत ही रहा ॥ १४ ॥ 
बलेमहेन्द्र नहुप॑ महेन्द्रादिन्द्र पुनर्य॑ नहुपादुपेयु: । 
स्वर्गे क्षितीं वा विपयेपु तेपु को विश्वसेद्धाग्यकुछाकुलेपु ॥१६॥ 
जो विपय बलि से महेन्द्र के पास, महेन्द्र से नहुष के पास, फिर 
नहुष से ( महा-) इन्द्र के पास गये, भाग्य से परेशान रहनेवाले उन 
विषयों मे, स्वर्ग में या प्रथिवी पर, कौन विश्वास करे १॥ १६ ॥ 
चीराम्बरा मूलफछाम्बुभक्षा जटा वहन्तोषपि भुजद्गदीघो:। 
यैननौन्यकायो मुनयोडपि भप्मा: कः कामसंज्ञान्शगयेत शत्रून्‌ ॥|१७॥ 
वल्कल-वस्त्र पहननेवाले, जलू-फल-मूल भक्षण करनेवाले, सॉप के 
समान लम्बी जटा घारण करनेवाले मुनि लोग भी, जिन्हे ( तप आदि के 
अतिरिक्त ) दूसरा काम नहीं था, जिनके द्वारा भग्न किए गये, उन 
कामसज्ञक शत्रुओं की कौन खोज करे १ ॥ १७ ॥ 
उग्रायुधश्रोग्रश्वतायुधो5पि येषां ऋृते मृत्युमवाप भीष्मात्‌। 
चिन्तापि तेपामशिवा वधाय सदूवृत्तिनां कि पुनरत्रतानाम ॥१८॥, 
उग्र अस्र धारण करनेवाले उग्रायुध ने भी जिनके कारण भीष्म से 
मौत पाई, उनकी चिन्ता भी अमड्रलजनक है, और सदाचारियों के 
लिये भी घातक है, फिर अब्नतियों का क्या कहना १ || १८ ॥ 
आस्वादमल्पूं विषयेषपु सत्वा संयोजनोस्कर्षमत॒प्तिमेच । 
सम्यश्रव गहां नियतं च पाप॑ कः कासमभंज्ञं विषमाददीत ॥१९॥ 
विषयों मे स्वाद कम है, बन्धन अधिक है, केवल अतृप्ति है, 
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सजनोंद्वारा निन्‍्दा होती है, ओर पाप नियत है--ऐसा समझ कर कौन 
काम नासक विष को ग्रहण करे ? 
कृष्यादिसि: कममिरर्दितानां कामात्मकानां च निशम्य दुःखम्‌। 
स्वास्थ्यं च कामेष्चकुतू हलानां कामान्विहातुं क्षममात्मवद्धिः ॥२०॥ 
ऊंषि आदि कर्मों से पीड़ित रहनेवाले कामासक्तों का दुःख तथा 
काम के प्रति अनुत्सुक रहनेवालों का स्वास्थ्य (+>सुख, प्रसन्नता ) 
देखकर, आत्मवान्‌ (+-संयतात्मा ) लोगों के लिए काम का त्याग करना 
ही उचित है || २० ॥ 
जया विपत्कामिनि काससंपत्सिद्धपु कार्मेषु मर्द ह्युपति। 
मदादकाय कुरुते न काये येन क्षतों दुर्गतिमभ्युपेति ॥२१॥ 
कामी व्यक्ति सें कामरूपी सम्पत्ति को विपति ही समझना चाहिए; 
क्योंकि काम सिद्ध होने पर मद होता है। मद से मनुष्य अकार्य करता 
है, कार्य नहीं, जिससे घायल होकर वह दुर्गाति को प्राप्त होता है ॥ २१॥ 
यत्नेन लब्घा: परिरक्षिताश्व थे विग्नलभ्य प्रतियान्ति भूय: । 
तेष्वात्मवान्याचितकोपमेषु कामेषु विद्यनिह को रमेत ॥२२॥ 
यल्पूर्वक पाये गये और रखे गये जो ( काम ) ठगकर फिर चले 
जाते हैं, इस संसार में मागी हुई वस्तुओं के समान उन कामों 
(>-विषयों ) में कोन आत्मवान्‌ (>>संयतात्मा ) बुद्धियान्‌ रवे 
होगा १॥ २२॥ 
अन्विष्य चादाय च जाततषा यानत्यजन्तः परियान्ति दुःखम्‌ । 
लोके तृणोल्कासरशेषु तेपु कामेषु कस्यात्मवतो रति: स्यात्‌ ॥२३॥ 
जिन्हे खोजकर और पाकर तृष्णा होती है, जिन्हे नही छोड़ने में 
( लोग ) दुःख पाते हैं, ससार में तृणों को उल्का के समान उन कामगो 
(+ विषयों) में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १॥ २३ || 
अनात्मवन्तो हृदि येविंदष्टा विनाशमछन्ति न यान्ति शर्म । 
क्रद्धोमसर्पप्रतिमेषु तेपु कामेषु कस्यात्मबतों रत्तिः स्थात्‌ ॥२४॥ 
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अनात्मवान्‌ (>> असंयतात्मा ) जिनके द्वारा हृदय में डसे जाने पर 
नष्ट हो जाते हैं, शान्ति नही पाते, क्रुद्ध उग्र सपों के समान उन कार्मो 
में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १॥ २४ ॥ 
अश्थि क्षुधातों इब सारमेया भुक्तापि यान्नव भवन्ति तृप्ता:। 
जीर्णाश्थिकक्लालूसमेषु तेपु कामेपु कश्यात्मवतोी रतिः स्यात्‌ ॥२०॥ 
जैसे हड्डी चबाकर भी भूखे कुत्ते तृत्त नही होते हैं वैसे ही जिन 
भोगकर भी ( छोग ) तृत्त नही होते हैं, जी्ण अस्थि-पञ्लर (5-- पुरानी 
ठठरी ) के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ को आनन्द 
होगा १॥ २५ ॥ 
ये राजचौरोदकपावकेभ्य: साधारणत्वाज्ननयन्ति दुःखम्‌। 
तेपु प्रविद्धामिपसंनिभेषु कामेपु कस््यात्मवतों रतिः स्थात्‌ ॥२६॥ 
राजा चोर जल व अग्नि का सामान्य अधिकार होने के कारण जो 
( काम ) दुःख पैदा करते हैं, विद्ध मांस (१ ) के समान उन कामों मे 
किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ || २६ ॥ 
यत्र स्थितानाममितो विपत्ति: शत्रो सकाशाद्पि बान्धवेभ्य: । 
हिस्रषु तेष्वायतनोपमेषु कामेपु कस्यात्मवतों रति: स्थात्‌ ॥ २७॥ 
जहाँ रहनेवालों पर चारो ओर से विपत्ति है, शत्रु के समीप से, 
और बधुओं के समीप से, यज्ञ शाछाओ के समान उन हिसक कामों मे 
किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ ॥ २७॥ 
गिरौ बने चाप्सु च सागरे च यान भ्रंशमछनित विलट्ठमाना: । 
तेपु द्रुमप्रा्रफलोपमेपु कामेपु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


२६,२७--काम -> उपभोग की वस्तुएँ। सोने चॉदी के लाखों करोड़ों 
सिक्कों को मे श्रेष्ठ घन नहीं कहता । उसमें तो भय-ही-भय है-- राजा का 


अपम्नि का, जल का, चोर का, लुटेरे का और अपने सगे संबंधियों 
तक का भय है--जु० वा० । 
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पर्वत पर, बन में, जल में और सांगर में जिन्हे खोजते हुए. भ्रष्ट 
होते हैं, वृक्ष-शिखर पर के फलों के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा १ ॥ २८ ॥ 
तीत्रे: प्रयवर्विविधेरवाप्ता: क्षणेन ये नाशमिह प्रयान्ति । 
स्वप्नोपभोगगम्रतिमेषु तेपु कामेपु कस्यात्मवतो रतिः स्यथात्‌ ।॥ २९ ॥ 
विविध तीन्र प्रयत्ञों से प्राप्त होकर जो क्षण भर में इस संसार में 
नष्ट हो जाते है, स्वप्न-उपभोग के समान उन कामो में किस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा १ ॥ २९५ ॥ 
यानजयित्वापि न यान्ति शर्म विवधयित्वा परिपालयित्वा | 
अद्भगरकर्पप्रतिमेपु तेषु कामेपु कस्यात्मबतों रतिः स्यथात्‌ ॥| ३० ॥ 
जिन्हे अर्जन कर, बढ़ाकर और पाछकर भी ( छोंग ) शान्ति 
नही पाते, अंगारे की आग के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ को 
आनन्द होगा १ ॥ ३० ॥ 
विनाशसीयुः कुरवो यदर्थ वृष्ण्यन्धका मेखलद॒ण्डकाश्र | 
सूनासिकाएप्रतिमेषु तेपु कामेषु कस्यात्मवतों रतिः स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
जिनके लिए कोरव वृष्ण्यन्धक व मेखलूदण्डक विनाश्व को प्राप्त 
हुए, बध-स्थल के छुरे व काठ के समान उन कामों मे किस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा १ | ३१ ॥ 
सुन्दोपसुन्दावसुरी यद्थमन्योन्यवैरप्र्ती विनष्टी । 
सोहादविश्लेषकरेपु तेषु कामेषु कस्यात्मवत्ो रतिः स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिनके लिए सुन्द और उपसुन्द नामक दो असर, एक दूसरे के 
प्रति वैर बढ़ने पर, नष्ट हुए, मेत्री विछगानेवाले उन कामों में किस 
आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १॥ ३२ ॥ 


३१-३२- जुए के लिए कौरवों का, मद्यपान के लिए दृष्ण्यन्धकों का 
और ज्री के लिए सुन्द-उपसुन्द का विनाश हुआ । 
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येषां कृते वारिणि पावके च क्रव्यात्सु चात्मानमिहोत्सूजन्ति । 
सपत्नभूतेष्वशिवेपु तेपु कामेपु कस्यात्मवतो र॒तिः स्थात्‌॥ ३३॥ 
जिनके लिए. जल में, अग्नि मे ब हिसक जीवों के आगे ( लोग ) 
अपने को उत्सर्ग (+- समर्पित ) कर देते हैं, शुशद्श व अमद्रलजनक 
उन कामो में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १॥ ३२३ ॥ 
कामाथमज्ञ: कृपणं करोति प्राप्नोति दुःखं वधवन्धनादि | 
कासाथमाशाकृपणस्तपस्त्री सृत्युं श्रम॑ चाछति जीवछोकः ॥ १२४ ॥ 
काम (>-विषय ) के लिए. अज्ञानी क्षुद्रता करता है और वध- 
बनन्‍्धन आदि दुःख पाता है। तृष्णा से दीन हुआ वेचारा प्राणि-जगत्‌्‌ 
कास के लिए मौत व थकावट पाता है || ३४ ॥ 
गीवैहियन्ते हि मृगा वधाय रूपार्थमग्नो शलूभा: पतन्ति । 
सल्यो गिरत्यायससामिषार्थी तस्मादनथ बिषया: फलनित ॥॥ ३५॥ 
गीतों से ख्ग वध के लिए, हरे जाते हैं; रूप के लिए पतंग अग्नि मे 
गिरते हैं; माय चाहनेवाली मछली लोहे की केंटिया निगलती है; इसलिए, 
विषयों का फल विपत्ति है || ३१५ ॥ 
कामास्तु भोगा इति यन्मतिः स्थाड्भोगा न केचित्परिगण्यमाना: । 
वख्रादयो द्रव्यगुणा हि छोके दु:खग्रतीकार इति ग्रधायों: || ३६ ॥ 
काम भोग हैं, ऐसा जो विचार है सो कोई भी काम भोग नहीं गिने 
जा सकते; क्योंकि वस्र आदि विपय दुश्ख के प्रतीकार हैं, ऐसा 
समझना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
इंष्ट हि. तपंप्रशमाय तोय॑ क्षुन्नाशहेतोरशनं तथेब । 
वातातापाम्व्वावरणाय वेश्स कौपीनशीतावरणाय वास: || ३७॥ 
प्यास मिटाने के छिए पानी इष्ट (>-चाहा जाता ) है, उसी प्रकार 


भूख मिटाने के लिए भोजन, हवा धूप व” पानी से बचने के लिए घर, 
जीत-निवारण और छगोटे के लिए वस्र || ३७ ॥ 
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निद्राविधाताय तथेव शब्या यान॑ तथाध्वश्रमनाशनाय | 

तथासनं स्थानविनोदनाय ख्रानं म्रजारोग्यवलाश्रयाय ॥ ३८॥ 
उसी प्रकार निद्रा-विनाश के लिए शब्या, उसी तरह रास्ते की 

थकावट नष्ट करने के लिए गाड़ी, उसी तरह खड़ा रहना दूर करने के 

लिए. आसन ओर मार्जन आरोग्य व बल ग्राप्त करने के लिए 

रनान ( इष्ट है ) ॥ १८ ॥| 

दःखप्रतीकारनिमित्तभतास्तस्मात्मजानां विषया न भोगाः | 

अश्वामि भोगानिति कोड्भ्युपेयात्माज्ञ: प्रतीकारविधो प्रवृत्त: ॥ २१९ ॥ 
इसलिए दुःख-प्रतीकार के कारण-स्वरूप विप्रय छोगों के लिए. भोग 

नहीं हो सकते । ( दुःख-) प्रतीकार-विधि में छगा हुआ कोन बुद्धिमान 

यह मानेगा--'में मोग कर रहा हूँ?” ॥ ३९ ॥ 

यः पित्तदाहेन विद्ह्मयमानः शीतक्रियां भोग इति व्यवस्येत्‌ | 

दःखग्रतीकारविधो प्रवृत्त: कामेपु कुयोत्स हि भोगसंज्ञाम्‌ ॥ ४० ॥ 
पित्त-ज्वर से जलता हुआ जो ( आदमी ) शीतोपचार को भोग 

समझेगा, दुःख-प्रतीकार-विधि मे छगा हुआ वहीं ( आदमी ) कामो 

(+-विषयों ) को भोग समझेगा || ४० ॥ 

कामेष्वनेकान्तिकता च यस्मादतोडपि मे तेघु न भोगसंज्ञा । 

य एव भावा हि सुखं दिशन्ति त एवं दुःखं पुनरावहन्ति ॥४१॥[ 
क्योंकि कामों (+-विषयों ) मे ऐकान्तिकता (ः-एक अंत ) नही 

है, इसलिए भी मैं कामों को भोग नहीं समझता | जो ही भाव सुख 

देते हैं, वे ही फिर दुःख छाते हैं ॥ ४१ ॥ 

गुरूणि वासांस्यगुरूणि चेव सुखाय शीते छासुखाय घर्मे । 

चन्द्रांशवश्वन्दनमेव चोष्णे सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥४२॥ 

क्योंकि, भारी वस्र और अगुरु से जाड़े मे सुख होता है ओर गर्मी 


मे असुख; चन्द्रकिरणों व चन्दन से गर्मी मे सुख होता है ओर 
जाड़े में असुख || ४२ | 
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इन्द्वानि स्वस्थ यतः प्रस्नक्तान्यछाभछाभप्रश्नतीनि छोके । 
अतोऊपि नैकान्तसुखोउस्ति कश्चिन्नेकान्तदुःखः पुरुष: प्रथिव्याम्‌ ॥४१॥॥ 

क्योंकि संसार में हानि-लाम आदि इन्द्र सब में छगे हुए हैं, 
इसलिए भी प्रथिवी पर कोई पुरुष न तो एकान्त (केवल ) सुखी है 
और न एकान्त ढुःखी ॥ ४३ ॥ 


इृष्टा विमिश्रां सुखदुःखतां मे राज्यं च दास्यं च मत॑ समानम्‌ । 
नित्यं हसत्येव हि. नेव राजा न चापि संतप्यत एवं दासः ॥४४॥ 

दुःख व सुख को मिला हुआ देखकर, राज्य व दासत्व को में 
समान मानता हैँ । न तो राजा ह्वी नित्य हसता है और न दास ही नित्य 
संतत्त होता है ॥। ४४ || 


आज्ञा नृपत्वेड्भ्यधिकेति यत्स्यान्महानिति ठुःखान्यत एव राज्ञ: । 
आसद्भकाप्प्रतिमो हि राजा लोकस्य हेतो: परिखेदमेति |॥४०॥ 

यह कि राजत्व में आज्ञा अधिक है, इसीलिए तो राजा को बड़े बड़े 
दुःख होते हैं। आसद्ध-काष्ठट (१) के समान राजा संसार के लिए 
थकता है ॥ ४५ ॥ 


राज्ये नृपस्त्यागिनि बहमित्रे विश्वासमागच्छति चेहिपन्नः । 
अथापि विश्वम्भसुपेति नेह्‌ कि नाम सौख्यं चकितस्य राज्ञ: ॥४६॥ 
त्याग करनेवाले ( --क्षण-भंगुर ) व बहुत शत्रुओं से भरे राज्य में 
यदि ( राजा ) विश्वास करता है, तो मरता है ओर यदि इस ससार मे 
विश्वास नही करता है, तो भय-मीत रहनेवाले राजा को सुख क्या ! ॥४६॥ 


यदा च जित्वापि महीं समग्रां वासाय हट पुरमेकमेच । 
तत्रापि चेक॑ सवन॑ निपेव्यं श्रम: परार्थे ननु राजसाव: ॥४णा 
ओर जब कि सारी प्रथ्वी को जीतकर भी रहने के लिए वह.एक ही 
नगर को देखता है, ओर उसमे भी उसे एक ही महल का सेवन करना 
पड़ता है, तव अवश्य ही राजत्व दूसरो के लिए, श्रम है ॥ ४७ | 
११ 
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राज्गीषपि वासोयुगमेकमेव छ्ुत्संनिरोधाय तथाज्नमात्रा । 
शब्या तथकासनसेकमेव शेपा विशेषा ऋृपतेमंदाय ॥८॥ 
राजा के लिए भी एक ही जोड़ा वस्र, उसी तरह श्षुधा-निवृत्ति के 
लिए कुछ अन्न, उसी तरह एक शय्या और एक ही आसन ( आवश्यक 
हैँ ); राजा की शेष विशेषताएँ तो मद ( पैदा करने ) के लिए; हैं ॥४८॥ 
तुष्यथमसेतत्च॒ फल यदीप्रम्ृतेषपि राज्यान्मम तुप्टिरस्ति । 
तुष्टी च सत्यां पुरुषस्य लोके सर्वे विशेषा ननु निर्विशेपा:ः ॥४९॥ 
और यदि संतोष के लिए यह फल इष्ट है, तो राज्य के विना भी 
मुझे सतोप है| ससार में मनुष्य को संतोष होने पर सब विशेषताएँ 
विशेषता-रहित हैं || ४९ ॥ 
तन्नास्सि कामान्‌ प्रति संग्रताय: क्षेमं शिवं सारगसलुप्रपन्नः । 
स्मृत्वा सुहृत्त्वं तु पुनः पुनमा त्रहि प्रतिज्ञां खल पालयेति ॥«०। 
इसलिए, कामों के प्रति मैं वहकाया नहीं जा सकता, मज्जलमय व 
कल्याण-कारी माय की शरण में हूँ | मित्रता को स्मरण कर आप वार 
बार मुझसे कहे---“अवशच्य प्रतिज्ञा पाछन करो? || ५० ॥ 
न हास्म्यमर्पेण. बर्न प्रविष्टठो. न शबुवाणेरवधूतमौलिः । 
कृतरपृहो लापि फलछाधिकेश्यो गृहामि नेतद्बचनं यतस्ते ॥५१॥ 
न तो क्रोध से मैंने वन मे प्रवेश किया है, और न शत्रु के वाणों से 
मुकुट कपाये जाने पर ही । न तो अधिक फल के लिए. अमिलाषा करता 
हूं, जिससे आपकी यह वात न मान रहा हैं ॥ ५१ ॥ 
यो दन्दूक॑ कुपितं श्ुजन्धं सुक्त्वा व्यवस्थेद्धि पुनर्महीतुम्‌ । 
दाह्ात्मिकां वा ज्वलितां ठणोल्कां संत्यज्य कासान्स पुनर्भजेत ॥५श।॥ 
जो डसनेवाले कुषित सॉप को, या जलानेवाली जलती उल्का को 


छोड़कर फिर से पकड़ने का विचार करे, वही कामों को छोड़कर फिर 
उनका सेवन करे || ५२ || 
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अन्धाय यश्व सृहयेदनन्धों वद्धाय मुक्‍तो विधनाय चाह्यः । 
उन्मत्तचित्ताय च कल्यचित्तः स्पृहां स कुययोद्धिपयात्मकाय ॥०५श॥ 
जो दृष्टिवान्‌ दृष्टि हीन ( होने ) के लिए और जो मुक्त ( पुरुष ) 
बन्दी ( होने ) के लिए, और जो धनी निर्धन ( होने ) के लिए और जो 
स्वस्थ-चित्त उन्मत्त-चित्त ( होने ) के लिए अभिछाषा करे, वही विषयी 
( होने ) के लिए अमिलापा करे ॥ ५३१ ॥ 
सैक्षोपमोगीति च॑ नालुकम्प्य. कृती जराम्रत्युभयं तितीपुः । 
इहोत्तमं शान्तिसुखं च यस्य परत्र दुःखानि च॒ संबवृतानि ॥५४॥ 
“सिक्षा पर रहता है” इसलिए वह बुद्धिमान्‌ अनुकम्पा के योग्य 
नही जो जरा व मृत्यु का भय पार करना चाहता है, जिसको इस संसार 
में उत्तम शान्ति-सुख प्राप्त है और परछोक में जिसके दुःख नष्ट हैं ॥३४॥ 


लच्म्यां सहत्यामपि वतमानरूष्णासिभतस्त्वचुकम्पितव्य: | 
प्राप्नोति यः शान्तिसुखं न चेह परत्र ढुःखेः प्रतिगह्मते च |॥॥००॥ 

महती लक्ष्मी ( की गोद ) में रहता हुआ भी तृष्णा से अमिभूत 
पुरुष अनुकम्पा के योग्य है, जो इस लोक में शान्ति-सुख नहीं पाता और 
जो पर लोक मे दु खो से ग्रस्त होता है ॥ ५५ ॥ 


एवं तु बक्‍तुं भवतो5लुरूपं सत्त्वस्य वृत्तस्य कुरुस्य चेंच । 
मसापि वोढुं सहशं प्रतिज्ञां सत्त्वस्य वृत्तस्य कुलस्य चेच ॥५६॥ 
ऐसा कहना आपके सत्त्व आचार और कुछ के अनुरूप है, मेरे लिए 
भी प्रतिज्ञा पालन करना मेरे सत्व आचार ओर कुल के योग्य है ॥ ५६॥ 
अहं हि संसारशरेण विद्धो विनिःस्तः शान्तिसवाप्तुकासः । 
नेच्छेयमाप्ु त्रिदिवेषपि राज्यं निरामयं कि वत सानुपेषु ॥५ण। 
ससाररूप तीर से विद्ध होकर शान्ति पाने की इच्छा से में ( घर से ) 


निकला हूँ, स्वर्ग का भी निष्कण्टक राज्य नहीं पाना चाहता हूँ, मर्त्य-छोक 
का कया कहना || ५७ ॥ 
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त्रिवगसेवां नृप यत्तु ऋृत्सतः परो मनुप्याथ इति त्वमात्थ माम । 
अनथे इत्यव ममात्र दशन क्षयी त्रिवर्गों हि न चापि तपकः ॥५८॥ 
पूरा पूरा त्रिवर्ग-सेचन परम पुरुषार्थ है, हे राजन्‌, यह जो आपने 
मुझे कहा, इसमे मे अनर्थ ही देखता हूँ; क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और 
तृप्तिदायक भी नही है ॥ ५८ ॥ 
पदे तु यस्मिन्न जरा न भीने रुड न जन्म नेवोपरमो न चाघय: । 
तमेव मन्ये पुरुपाथमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया ॥५०॥ 
जिसमे न जरा है, न भय, न रोग, न जन्म न मृत्यु, ओर न आधि, 
उसी पद को में उत्तम पुरुषार्थ मानता हूँ जिसमे वार बार कर्म नही 
करना पड़ता है ॥ ५९ ॥ 
यद्प्यवोचः परिपाल्यतां जरा नव॑ वयो गच्छति विक्रियामिति । 
अनिश्वयोज्य॑ बहुशो हि दृश्यते जराष्यधीरा घृतिमच्च यौवनम्‌ ॥६०॥ 
यह जो कहा कि जरा की प्रतीक्षा करो, नई वयस में विकार होता 
है, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि वहुधा देखा जाता है कि बुढ़ापे में भी 
अपैय है और जवानी मे भी घैये ॥ ६० ॥ 
स्वकर्सदक्षश्व यदान्तको जगद्‌ वयःसु सर्वेष्चचशं विकर्षति । 
विनाशकाले कथमव्यवस्थिते जरा प्रतीक्ष्या विदुषा शमेप्सुना ॥११॥ 
जब कि अपने कर मे निपुण यम विवश जगत्‌ को सब अवस्थाओं 
में दूर खींच रहा है, तब विनाश-कार अनिश्चित होने पर शान्ति पाने 
का इच्छुक बुद्धिमान्‌ क्यों बुढ़ापे की प्रतीक्षा करे ! ॥ ६१ ॥ 
जरायधो व्याधिविकीणसायको यदान्तको व्याध इबाशिव: स्थित: । 
प्रजाम॒गान्‌ साग्यवनाश्रितांस्तुदन्‌ बयःप्रकपे प्रति को मनोरथः ॥8श॥ 
जब कि जरा-रूप-शस्त्रधारी यम अमद्जल व्याध के समान खड़ा 
होकर व्याधिरूप तीरो को विखेरता हुआ भाग्य-रूप वन में आध्रित प्रजा 


६०--- चपर्ं?? की जगह “बहुशः” रखा गया है । 
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रूप मृगों को पीड़ित कर रहा है, तब बुढ़ापे (में धर्म करने ) की 
क्या चाह हो सकती १॥ ६२ ॥ 
अतो युवा वा स्थविरो5थवा शिशुस्तथा त्वरावानिह कतुमहेति। 
यथा भवेद्धमंवतः कृतात्मन: प्रवृत्तिरेण्टा विनिवृत्तिरेव वा ॥६३॥ 
इसलिए युवा हो, या बृद्द, या शिश्ष, उसे यहाँ ऐसी शीघ्रता करनी 
चाहिए, जिससे धर्मात्मा व शुद्धात्मा होकर ( स्वर्ग-प्राप्ति-द्वारा ) इष्ट 
प्रवृत्ति या ( मोक्ष-प्राप्ति-द्वारा ) इष्ट निवृत्ति प्राप्त करे | ६३ ॥ 
यदात्थ चापीष्रफलां कुछोचितां कुरुष्व धर्माय मखक्रियामिति । 
नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य ढुःखक्रियया यदिष्यते ॥६४॥ 
यह जो कहा कि इष्ट फल देनेवाली कुलोचित यज्ञ-क्रिया धर्म के लिए 
करो; यशों को प्रणाम है, में वह सुख नहीं चाहता, जो दूसरों को दुःख 
देकर चाहा जाता है ॥ ६४ ॥ 
पर हि हन्तुं विवशं फलेप्सया न युक्तरूप॑ करुणात्मनः सतः । 
क्रतो: फल यद्यपि शाश्रतं भवेत्तथापि कृत्वा किमु यतक्षयात्मकम्‌ ॥६०॥ 
जो दयावान्‌ है उसके लिए, फल पाने की इच्छा से दूसरे विवश जीव 
की हत्या करना ठीक नहीं। यदि यज्ञ का फल शाश्वत मी हो, तो भी 
वह करके क्या जो हिसात्मक है ? ॥ ६५ ॥ 
भवेश्व धर्मों यदि नापरो विधिन्रेतेन शीलेन मनःशमेन वा । 
तथापि नेवाहंति सेवितु ऋ्रतुं विशस्थ यस्मिन्‌ परमुच्यते फलम्‌ |॥६६॥ 
यदि व्रत, शील या सानसिक शान्तिद्वारा धर्म होने का दूसरा उपाय 
न हो, तो भी यज्ञ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरे को मारकर 
फल प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है || ६६ ॥ 
इहापि तावत्पुरुपस्य तिप्ठतः प्रवर्तेते यत्परहिंसया सुखम्‌ । 
तद्प्यनिष्ट सबृणस्थ धीमतो भवान्तरे कि बत यन्न दृश्यते ॥६७)। 
इस लोक मे रहते हुए पुरुष को पर-हिंसा से जो सुख होता है, वह 
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भी दयावान्‌ बुद्धिमान्‌ के लिए. इट्ट नही ; दूसरे जन्म में जो दिखाई नहीं 

पड़ रहा है उसका क्‍या १ ॥ ६७ ॥ 

न च प्रतायडस्सि फलप्रवृत्तये भवेपु राजन रमते न से मनः । 

लता इचास्मोधरबृटष्टिताडिताः प्रव्ृत्तय: सबंगता हि चद्चढा: ॥६८॥ 
ओर फल के लिए प्रवृत्ति की ओर मे नहीं वहकाया जा सकता हूँ, 

जन्म-चक्र में, हे राजन्‌, सेरा सन नहीं छग रहा है । बादल की वृष्टि से 

वाड़ित छता के समान यह स्वब्यापी प्रवृत्ति चद्धल है ) ६८ ॥ 


इहागतश्वाहमितो दिदक्षया मुनेरराडस्थ विमोक्षवादिनः । 
प्रयामि चाद्येव नृपास्तु ते शिव बच. क्षमेथा सम तत्त्वनिष्ठुरम्‌ ॥६९%॥ 

यहाँ आया हूँ और मोशक्ष-वादी मुनि अराड को देखने की इच्छा से 
आज ही यहाँ से जा रहा हूँ | हे राजन्‌, आपका कल्याण हो, मेरे सत्य- 
निष्ठर वचन को क्षमा कीजिये || ६९५ ॥ 


अवेन्द्रवद्दिव्यव शख्दकबद्शुणरव श्रेय इहाव गासव। 
अवायुरायरव सत्सुतानव श्रियश्व राजन्नव धर्ममात्मनः ॥७०॥ 
इन्द्र के समान रक्षा कीजिए, आकाश के सूर्य के समान सदा रक्षा 
कीजिए,, अपने आय॑ (+-उत्तम ) शुणों से इस छोक में कल्याण की रक्षा 
कीजिए, एथ्बी की रक्षा कीजिए, आयु की रक्षा कीजिए, सस्ुत्रों की रक्षा 
कीजिए, हे राजन्‌ , लक्ष्मी व अपने धर्म की रक्षा कीजिए ॥ ७० ॥ 
हिमारिकेतूद्धवसंभवान्तरे यथा ट्विजो याति विमोक्षयंस्तनुम्‌ । 
हिसारिशत्रक्षयशत्रुधातने तथान्तरे याहि विसोक्षयन्मनः |॥७१॥ 
जैसे अभि-पताका (धूम ) से उत्पन्न होमेवाले (>-बादल ) से 


६८--किसी जीव का जन्म बराबर एक ही योनि में नहीं होता है, 
वह भिन्न-भिन्न योनि में पेदा होता रहता है, और कभी वह स्वग में रहता 
है तो कभी नरक में ; इसलिए प्रवृत्ति को सर्वव्यापी और चचकर कद्दा 
गया है । 
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वृष्टि होने पर अमि अपनी बाहरी आकृति को छोड़ देती है. ( या साँप 
अपनी केचुल छोड़ता है ), वेसे ही सूर्य-शत्रु (--तम ) का विनाश करने 
में जो शत्रु (+-विप्न ) हैं उनकी हत्या करते समय अपना मन मुक्त 
कीजिए”? | ७१॥ 
नपोज्त्रवीत्साखलिरागतस्पहो यथेष्टरमाप्नोतु भवानविजन्नतः । 
अवाप्य काले कृतकृत्यतासिसां मसापि कार्यो सव॒ता त्वनुग्रह:॥७२॥ 
राजा ने हाथ जोड़कर अमिलाषापूर्वक कहा--“आप यथेष्ट सफलता 
निर्विन्न प्राप्त करें और इसे प्राप्त कर समय पर मेरे ऊपर भी आप अनुग्रह 
कीजिएगा” || ७२ ॥ 
स्थिर प्रतिज्ञाय तथेति पार्थिवे तत: स वेश्वंतरमाश्रम॑ ययो । 
परित्रजन्तं तमुदीक्ष्य विस्सितो त्ृपो5पि वत्राज पुरिं गिरित्रजम ॥७१॥ 


इति बुद्धचरिते महाकाव्ये कामविगहंणो नामैकादशः सर्गः ॥११॥ 


तब “वैसा ही हो”? इस तरह राजा के लिए दृढ़ प्रतिशा कर, वह 
वैश्वंतर-आश्रम की ओर गया। उसे जाते देखकर विस्मित हुआ राजा 
भी गिरि-त्रज पुरी (+- राजण्ह ) को चला गया || ७३ ॥ 


"बुद्धचरित महाकाव्य का “काम-निन्दा? नामक ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त । 


बारहवों सर्ग 
अराड-दर्शन 


ततः शमविहारस्य मुनेरिक्ष्याकुचन्द्रमाः । 
अराडस्याश्रमं॑ भेजे वपुषा पूरयन्निष | १ ॥ 
तब इक्ष्वाकु - ( वश का ) चन्द्रमा श्र धर्म में त्रिहर करनेवाले 
अराड के आश्रम सें गया, उस ( आश्रम ) को वह ( राज-कुमार ) 
अपने रूप से मानो भर रहा था ॥ १ ॥ 
स॒कालामसगोत्रेण तेनालोक्येव दूरतः । 
उच्च: स्वागतमित्युक्तः समीपमुपजग्मिवान ॥ २॥ 
कालाम गोत्र के उस मुनि ने दूर ही से उसे देखकर जोर से 
स्वागत! शब्द कहा, और वह ( कुमार ) उसके समीप गया ॥ २॥ 
ताबुमी न्‍्यायतः प्रष्टा धातुसाम्यं परस्परम्‌ । 
दारव्योमेध्ययोबृष्यो: शुच्ों देशे निषेदतुः॥ ३॥ 
वे दोनों न्‍्यायपूवक परस्पर धातु-साम्य (>-स्वास्थ्य ) पूछकर 
पविन्र स्थान में काठ के दो पवित्र आसनों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
तसासीनं नपसुतं॑ सोज्त्रवीन्मुनिसत्तम: । 
बहुमानविशालाभ्यां दशनाभ्यां पिवन्निव॥ ४॥ 
उस मुनिश्रेष्ठ ने, सम्मान के कारण अपनी विकत्तित आँखों से, 
बैठे हुए उस राज-कुमार को मानो पीते हुए कहाः--]] ४ ॥ 
विदितं मे यथा सौम्य निष्क्रान्तो भवनादसि । 
छित्त्वा स्नेहमयं पाशं पाशं हृप्त इब द्विपः॥ ५॥ 
“हे सोम्य, मुझे मालूम है कि आप किस प्रकार घर से निकले हैं; 
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जैसे गर्वीला हाथी बन्धन को काठ कर ( निकलता है ), वेसें ही लेहमय 
बन्धन को काठ कर आप निकले हैं ॥ ५॥ 

सवंधा धृतिमच्चेव पश्राज्ज॑चेच मनस्तव । 

यरवं प्राप्त: श्रियं त्यक्त्वा छतां विषफलासिव | ६॥ 

आपका मन सब प्रकार से घेयंवान्‌ व ज्ञानवान्‌ है जो आप विषाक्त 

फलवाली लता की तरह लक्ष्मी को तजकर आये हैं ॥ ६ ॥ 

नाश्वय जीणवयसो यज्जग्मुः पार्थिवा वनम्‌ । 

अपत्येभ्य: श्रिय॑ दत्त्वा भुक्तोच्छिष्टामिव खजम्‌ || ७ ॥ 

( इसमे कुछ ) आश्चर्य नही कि बूढ़े होने पर राजा छोग अपनी 
सतानो को उपभोग की गई जूठी माला की तरह राज्य-लरूक््मी सोपकर 
चन गये ॥ ७ ॥ 

इद मे मतमाश्चये नवे वयसि यह्भवान्‌ । 
अभुक्त्वेब श्रिय॑ प्राप्त: स्थितो विपयगोचरे।॥ ८ ॥ 

इसे मैं आश्रय मानता हूँ कि आप, नई वयस में विषयों की गोचर- 
भूमि में रहते हुए, लक्ष्मी का उपभोग किये विना ही आ गये हैं ॥ ८ ॥ 

तहिज्ञातुसमिसं धर्म परम भाजनं भवान । 
ज्ञान_्षममधिष्ठाय शीघ्र दुःखाणंव॑ तर॥ ९॥ 
इसलिए इध परम धर्म को जानने के लिए. आप उत्तम पात्र हैं, 
ज्ञानरूप नाव पर चढ़कर दुःखरूप सागर को ज्ञीत्र पार कीजिए ॥ ९ || 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाते शा्त्रं कालेन वण्यते । 
गाम्भीयौव्यवसायाच्॒न॒परीक्ष्यो भवान्मस ॥१०॥ 
यद्ञपि शिष्य को जानने के बाद समय पर शास्त्र बताया जाता है, 
कितु आपकी गम्भीरता व निश्चय के कारण में आपकी परीक्षा नहीं 
करूँगा? || १० ॥ 
इति वाक्यसराडस्य विज्ञाय स नरपभ:ः | 
वभूव परमग्रीत: प्रोवाचोत्तरमेच च ॥१श॥ 
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अराड की यह बात जानकर वह नरःश्रेष्ठ परम प्रसन्न हुआ और 
उत्तर दियाः--) ११ ॥ 
बिरक्तस्यापि यदिदं सौमुख्यं भवतः परम्‌ । 
अक्ततार्थज्प्यनेनास्मि कृता्थ इच संग्रति ॥१९॥ 
“वैरक्त होने पर भी आपकी जो यह अत्यन्त अनुकूलता है, 
अक्वतार्थ होने पर भी में इससे इस समय क्ृताथ-सा हैं ॥ १२ ॥ 
दिद्वक्षरिव हि ज्योतिर्यियासुरिव देशिकम्‌ । 
त्वदशनमहं मन्‍्ये तितीषुरिव च प्षवम्‌ ॥११॥ 
आपके दर्शन को मैं वेसा ही मान रहा हूँ, जैसा कि देखने की इच्छा 
करनेवाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा करनेवाला ( मार्ग ) बतानेवाले 
२ ओर (नदी ) पार करने की इच्छा करनेवाला नाव को मानता 
॥ १३ ॥ 
तस्मादहेसि तद्वक्तुं वक्तत्यं यदि मन्यसे । 
जरामरणरोगेभ्यो यथायं परिमुच्यते ॥१७॥ 
इसलिए यदि आप कहने योग्य समझें, तो आप को वह कहना चाहिए 
जिससे यह व्यक्ति जरा मरण व रोग से मुक्त हो जाय” ॥ १४॥ 
इत्यराड: कुमारस्य माहात्म्यादेव चोद्तिः । 
संक्षिप्त कथयांचक्रे स्वस्य शास्मस्य निग्वयम्‌ ॥१०)। 
कुमार के माहात्म्य से ही प्रेरित होकर, अराड ने अपने शात्र का 
सक्षिप्त निश्चय इस प्रकार कहाः--॥ १५ ॥ 
श्रयतामयमस्माक॑ सिद्धान्त: शण्वर्ता बर । 
यथा भवति संसारों यथा चंब निवतते ॥१६॥ 
“हे श्रोताओं मे श्रेष्ठ, हमारा यह सिद्धान्त सुनिये कि कैसे यह संसार 
प्रवृत्त होता है और कैसे निवृत्त होता है ॥ १६ ॥ 
प्रकृतिश्व विकारश्व॒ जन्म सृत्युज रैच च॑ | 
तत्ताचत्सत्त्वमित्युक्त स्थिरसत्त्व परेहि तत ॥॥१७॥ 
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हे स्थिर-सत्त्व, इसे समझिये; प्रकृति, विकार, जन्म, जरा व मृत्यु को 
ही सत्त्व कहा गया है ॥ १७॥ 
तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोबिद । 
पद्च भृतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेच च॥१४८॥ 
हे प्रकृति को जाननेवाले, उसमें पाँच ( महा- ) भूतो, अहड्डार, बुद्धि 
ओर अव्यक्त को प्रकृति जानिये ॥ १८ ॥ 


विकार इति बुध्यरव विपयानिन्द्रियाणि च । 
पाणिपादं च वाच॑ च पायूपस्थें तथा सनः ॥१९॥ 
विषयों, इन्द्रियों, हाथ-पॉव, वाणी, गुदा, जननेन्द्रिय व मन को 
विकार समझिये ॥ १९ ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य विज्ञानात्क्षेत्र्ष इति संज्ञि च । 
क्षेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: ॥२०॥ 
ओर सज्ञावान्‌ ( >>चेतनावान्‌, होशवाला ) इस क्षेत्र को जानने 
के कारण क्षेत्रश है। और आत्मा की चिन्ता करनेवाले छोग आत्मा को 
क्षेत्रश कहते हैं ॥ २० ॥ 
सशिष्यः कपिलश्वेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः । 
सपुत्र: प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्यते ॥२१॥ 
ओर इस संसार में शिष्यों सहित कपिल ज्ञानी स्मरण किया गया है, 


२१-- श्रतिवुद्धिरिति स्मृति:” के स्थान में “थ्रतिवुद्ध इति स्मत.?” 
रक्खा गया है । यद्द एक दुर्बोध 'छोक है । इस दुर्वोधता का कारण पाठ- 
दोष ही जान पढ़ता है । इलोक-संख्या २९,४०, और २२ को देखते हुए, 
इसके तीसरे चरण में “प्रतिबुद्ध” की जगद्ट “अप्रतिबुद्ध” पढ़ना ठीक होगा । 
तब अथ यों हो--“और, इस संसार में शिष्यों-लहित कपिल ज्ञानी स्मरण 
किया गया है और पुत्रों सहित प्रजापति ( भूतात्मा, मार ) अज्ञानी कहा 
जाता है।” 
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उसने पुत्रों सहित ज्ञान प्राप्त किया और वह इस संसार में प्रजापति कहा 
जाता है ॥ २१॥ 
जायते जीय॑ते चैव वाध्यते प्रियते च यत्‌ ।- 
तब्यक्तमिति विज्ञेयमव्यक्तं तु विपययात्‌ ॥२१॥ 
जो जन्म लेता है, वूढा होता है, पीड़ित होता है ओर मरता है उसे 
व्यक्त समकझ्षना चाहिए. और जो इसका विपरीत ( उल्टा ) है उसे 
अव्यक्त समझना चाहिए; ॥ २२ ॥ 
अज्ञानं कम तृष्णा च॒ जछोेयाः संहारहेतवः । 
स्थितो5स्मिंखितये जन्तुस्तत्सत्त्वं नातिबतते ॥२श॥ 
अज्ञान, कर्म व तृष्णा संसार के कारण-स्वरूप हैं। इन तीनों मे 
रहनेवाला प्राणी उस सत्त्व ( >5प्रकृति विकार जन्म जरा व मृत्यु ) के 
यार नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ 


विप्रत्ययादहड्डारात्संदेहादभिसंसचात्‌ू.। 
अविशेषालुपायाभ्यां सद्भादभ्यवपाततः ॥२७॥ 
विप्रत्यय, अहड्लार, सदेह, अभिसल्लव, अविशेष, अनुपाय, सज्ञ और 
अभ्यवपात के कारण ( प्राणी उस सत्त्व के पार नहीं जा खकता ) ॥२४॥ 
तत्र विप्रत्ययो नाम विपरीत॑ प्रवर्तते । 
अन्यथा कुरुते का सन्तव्यं मनन्‍्यतेडन्यथा ॥२५॥ 
उसमें विप्रत्ययः (+-अविश्वास, मिथ्या विश्वाप ) विपरीत आचरण 
करता है, जो करना है उसे अन्यथा करता है, जो विचारना है उसे 
अन्यथा विचारता है ॥ २५ ॥ 
त्रवीम्यहमहं वेचि गच्छास्यहमहं स्थितः । 
इतीहैवसहंकारस्व॒नहंकार बतते ॥२६॥ 
हे अहड्डार-रहित, में बोलता हूँ, में जानता हूँ, में जाता हैँ, में खड़ा 
हूँ, इस प्रकार इस संसार में अहड्लार होता है || २६ ॥ 
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यस्तु भावानसंदिग्धानेकीभावेन पर्यति । 
मृत्पिण्डबद्संदेह संदेह: स इहोच्यते ॥२०७॥ 
हे सदेह-रहित, जो परस्पर नहीं मिली हुई चीजों को मिट्टी के ढेले 
के समान एक (--ठोस ) देखता है, वह इस ससार में संदेह कहा 
जाता है ॥ २७ ॥ 
य एवाहं स एवेदं मनो बुद्धिश्व॒ कर्म च। 
यश्नेवैष गण: सोड्हमिति यः घो5मिसंसवः ॥२८॥ 
जो ही मैं हैँ वही यह मन बुद्धि व कर्म है, ओर ( मन बुद्धि व कर्म 
का ) जो यह समूह है वही मैं हूँ, ऐसा जो है वह अमिसल्ञव है ॥ २८ ॥ 
अविशेप॑ विशेषज्ञ प्रतिबुद्धाप्रबुद्धयोः । 
प्रकृतीनां च यो वेद सोडविशेष इति स्मृतः ॥२९॥ 
हे विशेपज्ञ, जो ज्ञानी व अज्ञानी के बीच तथा प्रकृतियों के बीच 
अविशेष (5 अभेद, भेद नहीं ) जानता है वह अविशेष स्मरण किया 
गया है ॥ २९ || 
नमरकारवषटकारो प्रोक्षणाभ्युक्षणादय: । 
अनुपाय इति प्राज्ञरुपायज्ञ प्रवेदितः ॥३०॥ 
नमस्कार, वपट्कार (--आहुति ), सिश्चनआदि को, हे उपायज्ञ , 
बुद्धिमानों ने अनुपाय (-- अनुचित उपाय ) बताया है || ३० ॥ 
सज्जते येन दुर्मेधा मनोवाग्बुद्धिकमंमि: । 
विपयेष्वनभिष्वद्ध सोडमिष्वद्ध इति स्मृतः ॥३१॥ 
जिससे दुबंद्धि पुरुष मन वाणी बुद्धि व कमद्वारा विषयों मे आसक्त 
होता है, वह, हे आसक्ति-रहित, सद्ध (>-आसक्ति ) स्मरण किया 
गया है ॥ ३१ ॥ 
ममेदसहमस्येति यदूदुखमभिसन्यते । 
विज्ञेयोज्म्यवपातः स संसारे येन पात्यते ॥१२॥ 
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“मेरा यह है, में इसका हूँ ”! इस दुःख के अभिमान को अभ्य- 
वपात जानना चाहिए जिफके द्वारा ससार में पतन होता है ॥ ३२ ॥ 
« इत्यविद्यां हि विद्वान्स पद्चथपवा' समीहते । 
तमो सोह महामोहं तामिस्रदह्ययमेव च ॥३३॥ 
वह विद्वान कहता है कि अविद्या पॉच पर्वों (--ग्नन्थियों ) की 
होती है--तम, मोह, महामोह और दो तामिख्र ॥ ३३ ॥ 
तत्रालूस्यं तमो विद्धि मोहं सृत्युं च जन्म च । 
महामोहस्त्वसंमोह काम इत्येव गम्यताम ॥३४॥ 
उनमें आहल्स्य को तम, जन्म व मृत्यु की मोह जानिये | है मोह- 
रहित, काम ही महामोह है, ऐसा समझ्षिये || ३४ ॥ 
यस्मादत्र च भृतानि प्रमुह्मन्ति महान्त्यपि | 
तस्मादेप महाबाहों सहामोह इति स्मृतः ॥३०।॥ 
जिस कारण इस (काम ) मे बड़े बडे प्राणी भी मूढ़ हो जाते हैं, 
इस कारण, हे महाबाहो, यह महामोह स्मरण किया गया है॥ १५ ॥ 
तामिख्मिति चाक्रोध क्रोधमेवाधिकुबते । 
विपाद॑ चान्धतामिस्रसविपाद अग्रचक्षते ॥१६॥ 
हे क्रोाध-रहित, क्रोध को ही तामिल्ल कहते हैं ओर है विषाद-रहित, 
विषाद को अन्ध-तामिख कहते हैं ॥ ३६ | 
अनयाविद्यया बालः संयुक्त: पशद्नपवया । 
संसारे. दु'खसयिष्ठे जन्मस्वमिनिषिच्यते ॥३७॥ 
पांच पर्वोवाली इस अविद्या से युक्त होकर मूर्ख दु ख बहुल संसार 
मे बार बार जन्म छेता है ॥ ३७ ॥ 
द्रष्टा श्रोता च मनन्‍ता च कायकरणमेव च । 
अहमित्येवमागम्य संसारे. परिवतते ॥३८॥ 
#द्रष्टा श्रेता चिन्तक व कार का साधक में ही हूँ” ऐसा समझकर 
चह संसार में भठकऊता है | ३८ ॥ 
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इहैमिहेतुसि्धीसन्‌_ जन्मस्रोत: प्रवर्तेते । 
हेल्वभावात्फछाभाव इति विज्ञातुमहसि ॥३९॥ 
इस ससार में इन कारणों से, हे धीमन्‌, जन्म का सोता चूलता 
रहता है। कारण नहीं होने से फल नहीं हो सकता, ऐसा आपको 
जानना चाहिए ॥ ३९ ॥ 


तत्र॒ सस्‍्यञ्ञतिर्विद्यान्मोक्षकाम चतुष्टयम्‌ । 
प्रतिबुद्धाप्रबुद्धो च व्यक्तमेवमव्यक्तमेब च ॥४०॥ 
इसमे, हे मोक्ष के इच्छुक, सम्यक्‌ बुद्धिवाले को (यह) चार जानना 
चाहिए--ज्ञानी-अज्ञानी और व्यक्त-अव्यक्त | ४० ॥ 
यथावदेतह्विज्ञाय क्षेत्रज्षों हि. चतुप्टयम्‌ । 
आजवंजवतां हित्वा प्राप्नोति पदमक्षरम्‌ (॥४१॥ 
इन चारों को ठीक ठीक जानकर क्षेत्रज्ञ जन्म-सरण की वेगवती धारा 
को छोड़ देता है और अविनाशी पद प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 


इत्यथ. ब्राह्मणा लछोके परमत्रह्मवादिन: । 
ब्रह्मयय चरन्तीह ब्राह्मणान्यासयन्ति च॥४श॥ 
इसके लिए रांसार में परमत्रह्म-वादी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का आचरण 
करते हैं ओर ब्राह्मणों को इसकी शिक्षा देते हैं?” || ४२ ॥ 
इति वाक्यमिदं श्रुत्वा सुनेस्तस्य नृपात्मज: । 
अश्युपायं च भ्रपच्छ पदमेव च नेप्ठिकम्‌॥४१॥ 
उस मुनि की यह बात सुन कर राजा के पुत्र ने उपाय ओर नैष्डिक 
पद के बारे में पूछाः-- ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मचयमिदं चये यथा यावद्य यत्र च। 
घर्मस्यास्य च पयन्तं भवान्व्याख्यातुमहंति ॥४७॥ 
“इस ब्रह्मचय का आचरण जैसे जितना ओर जहाँ करना चाहिए, 
ओर इस धर्म का जो अन्त है उसकी आप व्याख्या कीजिए ।? || ४४ ॥ 


डर 
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इत्यराडो यथाशाञ्त्र॑ विस्पष्राथ' समासतः । 
तमेवान्येन कल्पेन धर्ममस्मे॑ व्यभापत ॥४०॥ 
अराड ने शास्रानुसार उसी धर्म को उसके लिए अन्य तरीके से 
सल्षेप में स्पष्ट शब्दों में कहाः-- || ४५ ॥ 
अयमादोौ गहान्मुक्त्वा भेक्षाक लिड्लमाश्रितः । 
समुदाचारविस्तीणं शीलूमादाय बतते ॥४६॥ 
“आरम्म मे घर छोड़कर वह मिक्षु-वेष घारण करता है और 
सदाचार-व्यापी शील ग्रहण करता है || ४६ ॥ 
संतोपं॑ परमास्थाय येन तेन  यतस्ततः | 
विविक्तं सेवते वासं निह्वन्द्रः शास्रवित्कृती ॥४७॥ 
जहाँ तहाँ से जो कुछ मिल जाता है उसीसे परम संतोष पाकर वह 
निहन्द्द शास्त्रज्ञ व वुद्धिमान्‌ एकान्त-निवास का सेवन करता है ॥ ४७ ॥ 
ततो रागाद्बयं दृष्टा वेराग्यात्च परं॑ शिवम्‌ | 
निग्ृहणन्निन्द्रियम्रमाम॑ यतते मनसः शझामे ॥४८॥ 
तब राग से भय (की उत्पत्ति ) और वैराग्य से परम कल्याण 
(की उतत्ति ) देखकर इन्द्रिय-समूह का निग्नह करता हुआ वह मान- 
सिक शान्ति के लिए यत्र करता है | ४८ ॥ 
अथो विविक्त कामेभ्यो व्यापादादिभ्य एव च॒ | 
विवेकजमवाप्नोति  पूर्वध्यानं. वितकबत्‌ ॥४९॥ 
तब वह काम व व्यापाद ("-पर-द्रोह-चिन्तन, क्रोध ) आदि से 
रहित, विवेक-जन्य और वितक॑-युक्त पूर्व ध्यान प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 
तन्च ध्यानसुखं प्राप्य तत्तदेव वितकयन ! 
अपूवसुखछाभेन हियते बालिशो जनः॥५०॥। 
और उस ध्यान-सुख को पाकर, उसीकी चिन्ता करता हुआ, मूर्ख 
आदमी अपूर्व सुख की ग्राप्तिद्वारा हरण किया जाता है ॥| ५० ॥ 
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शमेनेवंविधेनायं कामह्ठेपविगर्हिणा । 
ब्रह्मठोकमबाप्नोति परितोपेण वद्ितः ॥५१॥ 
काम-द्वेष-विरोधिनी ऐसी शान्तिद्वारा वह सन्तुष्ट होकर ब्रह्म-छोक 
प्रात्त करता है ॥ ५१ ॥ 
ज्ञात्वा विद्वान्वितकास्तु मनःसंक्षोभकारकान्‌ । 
तद्ठियुक्तमवाप्नोति ध्यानं प्रीतिसुखान्बितम्‌ ॥५२॥ 
कितु वितक (विचार ) मन को छुब्ध करते हैं, ऐसा जानकर 
विद्वान उन ( वितर्कों ) से वियुक्त और प्रीति-सुख से युक्त ध्यान प्राप्त 
करता है ॥ ५२ ॥ 
हियमाणस्तया प्रीत्या यो विशेष॑ न पश्यति । 
स्थान भास्वरमाप्नोति देवेष्वाभास्वरेषु सः ॥५३॥ 
उस प्रीतिद्वारा हरण किया जाता हुआ जो विशेष को नहीं देखता 
है वह आभास्वर देवों के बीच भास्वर (5>उज्ज्वल ) स्थान प्राप्त 
करता है ॥ ५३ ॥ 
यस्तु प्रीतिसुखात्तस्माद्विविचयति मानसम्‌ । 
तृतीयं छमते ध्यानं सुखं प्रीतिविवर्जितम्‌ ॥। ५४ | 
जो उस प्रीति-सुख ( प्रीति के सुख ) से अपने सन को अछग करता 
है वह, सुखमय, कितु प्रीति रहित तृतीय ध्यान प्राप्त करता है ॥ ५४ || 
यस्तु तस्सिन्सुखे मग्नो न विशेषाय यल्नवान्‌। 
शुभकृर्ने: स सामान्य सुख प्राप्नोति देवतेः )। ५०॥ 
जो उस सुख में मग्म होकर विशेष के लिए यत्ञ नहीं करता है वह 
शुभझत्ख देवताओं के साथ सामान्य सुख प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥ 


ताद॒शं सुखमासाद्य यो न र्यत्युपेक्षक 
चतुथ ध्यानसाप्नोति सुखढुःखविवर्जितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


५१--  वश्ित” के स्थान में “युक्त” बोधक कोई शब्द होगा । 
« श्र 
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वैसा सुख पाकर जो अनुरक्त नहीं होता है, उदासीन रहता है, वह 
सुख-दुःख से रहित चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
तत्र केचिब्यवस्यन्ति मोक्ष इत्यभिमानिनः । 
सुखदुःखपरित्यागाद॒व्यापाराच चेतस: ॥ ५७॥ 
उसमे सुख-दुःख का परित्याग होने से और चित्त का व्यापार नहीं 
होने से कुछ अमभिमानी निश्चय करते हैं कि मोक्ष यही है ॥ ५७ ॥ 
अस्य ध्यानस्य तु फछं सम देवेबृहत्फले: । 
कथयन्ति बृहत्कालं बृहत्यज्ञापरीक्षका: ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्म-ज्ञान के परीक्षक कहते हैं कि इस ध्यान का फल बृहत्फल देवों 
के साथ दीर्घ काल तक रहता है ॥ ५८ ॥ 
समाघेव्युत्यितस्तस्माद्दट्टा दोषांइछरीरिणामू । 
ज्ञानमारोहति प्राज्: शरीरविनिवृित्तयें ॥ ५५९ | 
उस समाधि से उठकर, शरीर-घारियों के दोष देखकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शरीर-निवृत्ति के लिए ज्ञान (-मार्ग ) पर आरूढ़ होता है || ५९ ॥ 
ततस्तद्ध्यानमुत्सज्य विशेषे कृतनिश्चयः । 
कामेभ्य इंच स॒ भ्राज्ञों रूपादपि विरज्यते ॥ ६० | 
तब उस ध्यान को छोड़कर, विशेष के लिए निश्चय कर बुद्धिमान 
( पुरुष ) काम की तरह रूप से भी विरक्त होता है ॥ ६० ॥ 


शरीरे खानि यान्यस्मिन्तान्यादोी परिकल्पयन | 
घनेष्वपि ततो द्रव्येष्वाकाशसधिमुच्यते || ६१॥ 
इस शरीर मे जो शून्य स्थान हैं पहले उनकी कल्पना करता है, तत्र 
( इसके ) ठोस पदार्थों को भी शून्य समझता है || ६१ ॥ 
आकाशगतमात्मानं संक्षिप्य त्वपरो बुघः । 
तदेवानन्ततः पश्यन्विशेषमधिगच्छति ॥६२॥ 
दूसरा बुद्धिमान्‌ पुरुष आकाश में स्थित अपने को ( या आकाश में 


आई 
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व्याप्त आत्मा को ) सक्षिस्त (+"साछ्ुचित ) कर, उसीको अनन्त कीं 
तरह देखता हुआ विशेष को प्राप्त करता है ॥ ६२ ।[ 
अध्यात्मकुशलूस््वन्यो निवत्यात्मानमात्सना | 
किंचिन्नास्तीति संपश्यन्नाकिंचन्य इति स्मृतः | ६३ ॥ 
अध्यात्म-कुशल दूसरा पुरुष आत्माद्वारा आत्मा को निवृत्त कर 
“कुछ भी नही है? ऐसा देखता हुआ आकिचन्य (>> अकिचन £ ) 
स्मरण किया गया है| ६३ ॥ 
ततो मुन्नादिषीकेव शकुनिः पशञ्ञरादिव । 
क्षेत्रज्षो निःखतो देहान्मुक्त इत्यमिधीयते।॥ ६४॥ 
तब मुझ से ( निकली ) सींक के समान, पिंजड़े से ( निकछे ) पक्षी 
के समान, देह से निकला हुआ क्षेत्रज्ञ मुक्त कहा जाता है ॥ ६४ ॥ 
एतत्तत्परमं॑ ब्रह्म निर्लिड्नं धुवमक्षरम । 
यन्मोक्ष इति तत्त्वज्ञा: कथयन्ति मनीषिणः ॥ ६० ॥ 
यह परम ब्रह्म है, चिह्न रहित, धुव ओर अविनाशी है, जिसे तत्त्वज्ञ 
मनीषी मोक्ष कहते हैं || ६५ ॥ 
इत्युपायश्व सोक्षश्च॒ मया  संदर्शितस्तव । 
यदि ज्ञातं यदि रुचियथावत्मतिपद्मताम्‌॥ ६६ ॥। 
इस तरह उपाय व मोक्ष मेंने आपको बतला दिये, यदि इसे समझा 
ओऔर यदि रुचि हो, तो उचित रीति से इसे प्राप्त कीजिए ॥ ६६ ॥ 
जैगीषव्योब्थ जनको बृद्धश्वेवः पराशर:ः । 
इस पन्थानसासाय मुक्ता ह्यन्‍्ये च सोक्षिण: || ६७ ॥ 
जैगीषव्य, जनक, बृद्ध पराशर और दूसरे मोक्षवाले इस मार्ग से 
चलकर मुक्त हुए? ॥ ६७ ॥ 
इति तस्य स तह्ठाक्‍्यं ग़ृहीत्वा तु विचाय च । 
पूबहेतुब॒लप्राप्तः . प्रत्युत्तमुबाच ह ॥ ६८ ॥ 
उसका यह वचन सुनकर और विचार करके पूर्व जन्मों के- 
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हेठ-बल (+>-तीन कुशल-मूलो की शक्ति ) से युक्त कुमार ने उत्तर 
दियाः--- ॥ ६५ ॥ 


श्रुत ज्ञानमि्द सूक््म॑ परतः परतः शिवम्‌। 
क्षेत्रक्षस्थापरित्यागादवैस्येतदनेप्टिकय्‌ । ६९ ॥ 
यह सूक्ष्म ज्ञान सुना, जो वाद को कल्याण-कारी होता गया है। 
क्षेत्रश का परित्याग नहीं होने से इसे मै नेड़िक नही समझता हैं, || ६९ ॥ 
विकारप्रकृतिभ्यो हि क्षेत्रज्ञं मुक्तमप्यहम्‌ । 
सन्‍ये प्रसवधमोणं बीजधर्माणमेव चा || ७० ॥ 
विकार व प्रकृतियों से मुक्त होने पर भी केत्रज्ञ में उत्पत्ति करने 
का धर्म (--गुण, स्वभाव ) और बीज होने का धर्म रहता है, ऐसा 
: मैं मानता हूँ ॥ ७० ॥ 


विशुद्धो यद्यपि ह्यात्मा निमृक्त इति कल्प्यते। 
भय: प्रत्ययसद्भावादमुक्त: स भविष्यति ॥| ७१ ॥ 
यद्यपि विशुद्ध आत्मा मुक्त समझा जाता है, प्रत्ययों ( कारणों ) के 
विद्यमान होने से वह फिर अमुक्त (>-बद्ध ) हो जायगा ॥ ७१ ॥ 


ऋतुभस्यम्वुविरहाद्यथा बीज॑ न रोहति। 
रोहति प्रत्ययेस्तैस्तैसतद्वत्सोषपि मतो समस ॥ ७२॥ 
जैसे ऋतु भूमि व जल के अभाव से बीज अड्डूरित नहीं होता है 
और उन उन प्रत्ययों के होने से अड्डभरित होता है, वैसे ही में उसे भी 
मानता हूँ ॥ ७२ ॥ 
यत्कर्माज्ञानठृष्णानां त्यागान्मोक्षश्व॒ कल्प्यते । 
अत्यन्तस्तत्परित्याग: सत्यात्मनि न विद्यते ॥ ७३॥ 
यह कि कर्म अज्ञान व तृष्णा के त्याग से मोक्ष होने की कल्पना की 
जाती है, सो आत्मा के रहने पर उनका अत्यन्त (--सम्पूर्ण ) त्याग नही 
हो सकता ॥ ७३ ॥ 
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हित्वा हित्वा त्रयमिदं विशेषस्तृपलभ्यते । 
आत्मनस्तु स्थितियत्र तत्र सूक्ष्मसिदं त्रयम्‌॥ ७४॥ 
इन तीनों को धीरे धीरे छोड़ने से विशेष की प्रासति होती है, किठ 
जहाँ आत्मा की स्थिति है वहाँ ये तीनो सूक्ष्म रूप में भी रहते ही हैं ॥७४॥ 
सूक्ष्मत्वाच्चेच दोपाणासव्यापाराच चेतसः । 
दीघत्वादायुपश्वव॒ समोक्षस्तु परिकल्प्यते ॥ ७५॥ 
दोषों के सूक्ष्म होने से, चित्त का व्यापार नही होने से, और ( उस 
अवस्था मे ) आयु हूम्बी होने से मोक्ष की ( केवल ) कल्पना कर छी 
जाती है ॥ ७५ ॥ 
अहंकारपरित्यागो. यश्चेप परिकल्प्यते । 
सत्यात्मनि परित्यागो नाहंकारस्य विद्यते || ७६ || 
और अहड्ढार-परित्याग की जो यह कल्पना की जाती है, सो आत्मा 
के रहने पर अहड्लार का परित्याग नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 


संख्यादिभिरमुक्तश्वल॒ निगुणो न भवत्ययम्‌ । 
तस्मादसति नेगुण्ये नास्य सोक्षोडमिधीयते || ७७ ॥ 
और संख्या आदि से मुक्त नहीं होने पर वह ( --आत्मा ) निशुंण 
नहीं होता है, इसलिए निुंण न होने पर इसे सोक्ष हुआ, ऐसा नहीं 
कह सकते ॥ ७७ ॥ 
गुणिनो हि गशुणानां च व्यतिरेको न विद्यते । 
रूपोष्णाभ्यां विरहितो न ह्ग्निरुपलूम्यते ॥ ७८८॥ - 
जुणी व गुण जुदा जुदा नहीं रह सकते । रूप व गर्मी से रहित अग्नि 
नहीं पाई जाती ॥ ७८ ॥ 
प्राग्देहान्न भवेहेही प्राग्गुणेभ्यस्तथा गुणी। 
तस्मादादो विमुक्तः सन्‌ शरीरी वध्यते पुनः || ७९ ॥ 
देह से पूर्व देही नही, उसी तरह गुणों से पूर्व गुणी नहीं; इसलिए 
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शुरू में मुक्त होने पर भी शरीरी ( "आत्मा ) फिर ( शरीर में ) वद्ध 
होता है ॥ ७९ | 
क्षेत्रज्ञो विशरीरश्व ज्ञो वा स्यादश एव वा। 
यदि ज्ञो ज्ञेयमस्यास्ति ज्ेये सति न मुच्यते || ८० ॥| 
और शरीर-हित क्षेत्रज्ञ ज्ञ 5 जाननेवाला ) या अश्ञ है | यदि ज्ञ 
है, तो इसके लिए ज्लेय ( जानने को शेष ) है और ज्ेय होने पर यह 
मुक्त नहीं है || ८० ॥ 
अथाज्ञ इति सिद्धो वः कल्पितेन किमात्मना । 
विनापि ह्यात्मनाज्ञानं पसिद्धं काप्ठकुछयवत्‌ || ८१ ॥ 
यदि आपके अनुसार अज्ञ सावित होता है, तो आत्मा की कल्पना 
करने से क्‍या ( प्रयोजन ) ! आत्मा के विना भी अज्ञान ( का अस्तित्व ) 
काठ व दीवार के समान सिद्ध है ॥ ८१ ॥ 
परत: परतस्त्यागो यस्मात् गुणवान स्मृतः। 
तस्मात्सव परित्यागान्मन्ये कृत्सां कृताथताम ।। ८२ || 
क्योंकि एक एक करके त्याग करना गुणवान्‌ स्मरण किया गया है, 
इसलिए सर्व-त्याग से पूर्ण कृतार्थता होती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ।” ॥<२॥ 
इति धममराडस्य विद्त्वा न तुतोष सः । 
अकृत्लमिति विज्ञाय तत: प्रतिजगाम ह ॥ ८३॥ 
अराड का यह धर्म जानकर वह संतुष्ट नहीं हुआ, यह (घर) अपूर्ण 
है ऐसा जानकर वहाँ से चला गया ॥ <३ ॥ 
विशेषमथ  शुभूपुरुद्रकस्याश्रसं ययो । 
आत्मग्राह्मच्च तस्यापि जग्हे न स द्शनम्‌॥ ८४ ॥। 
तब विशेष सुनने की इच्छा से वह उद्रक के आश्रम मे गया और 
आत्मा ( के सिद्धान्त ) को मानने के कारण उसका भी दर्शन उसने 
ग्रहण नहीं किया [| <४ ॥ 
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सज्ञासंज्षित्वयोदोष॑ ज्ञात्वा हि मुनिरुद्रकः । 
आकिचन्यात्परं लेभेउसंज्ञासंज्ञात्मिकां गतिम्‌ ॥८५॥ 
संज्ञा (+- चेतना) व असज्ञा (--अचेतना ) का दोप जानकर उद्रक 
मुनि ने अकिचनता से परे संज्ञा-असंज्ञा रहित मार्ग को प्राप्त किया ॥८५॥ 
यस्माच्चालम्बने सूक्ष्मे संज्ञासंशें ततः परम्‌। 
नासंज्ञी नेव संज्ञीति तस्मात्तत्रगतस्प्रहः ॥८६॥ 
क्योंकि सूक्ष्म संज्ञा-असज्ञा भी आल्म्बन ( "मानसिक या शारीरिक 
कर्म का आधार ) है, उस ( सूक्ष्म सज्ञा-असनज्ना ) से परे न असंज्ञा-युक्त 
ओर न संज्ञा-युक्त अवस्था है, इसलिए, वह ( उद्बक ) उस ( अवस्था ) 
का अमिलाषी हुआ ॥ <६॥ 
यतश्च॒ बुड्िस्तत्रेव. स्थितान्यत्राग्नचारिणी । 
सूक्ष्मापट्वी ततस्तन्न नासंज्ञित्वं न संज्ञिता ॥८७॥ 
और क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म व अपडु (--कर्म-रहित ) होकर बही रहती 
है, अन्यत्र नही जाती; इसलिए वहाँ न असंज्ञा है, न संज्ञा |] ८७ ॥ 
यस्माच्॒तदपि प्राप्य पुनरावतते जगत्‌। 
बोधिसत्त्वः परं प्रेप्सुस्तस्मादुद्रकमत्यजत्‌ ।॥८८॥ 
ओर क्योंकि उसे भी प्रात्त कर आदमी फिर ससार में लौट आता 
है, इसलिए परम पद पाने के इच्छुक बोधिसत्त्व ने उद्रक का त्याग 
किया || <८ ॥ 
ततो हिल्वाश्रसं॑ तस्य श्रेयोड्थी कृतनिम्वयः। 
भेजे गयस्य राजसपेनेगरीसंज्ञमाश्रमम्‌ ॥८९॥ 
तब श्रेय पाने की इच्छा से निश्चय कर, उसका आश्रम छोड़, 
उसने राजर्षि गय के नगरी नामक आश्रम का सेवन किया ॥ «९ | 
अथ नेरखनातीरे शुचौ शुचिपराक्रमः | 
चकार वासमेकान्तविहारामिरतिसुनि: ॥९०।॥ 


श्८७ चुद्धचरित 


तब पवित्र पराक्रमवाले, एकान्त-विहार मे आनन्द पानेवाले उस 
मुनि ने नेरज़ना नदी के पवित्र तीर पर निवास किया ॥ ९० ॥ 


ए कप 
# # # तत्पूवं पद्चन्द्रियवशोद्धतान्‌ । 
तपः # % ब्रतिनो भिक्षन्‌ पद्च निरेक्षत ॥९१॥ 
अपने से पहले ही वहाँ आये हुए पॉच भिक्षुओं को देखा; वे तपस्वी 
ओर ब्ती थे, पाँच इन्द्रियों को वश करने के अभिमानी थे ॥ ९१ ॥ 
ते चोपतस्थुस्ट्रात्र मिक्षवस्तं॑ मुमुक्षवः । 
पुण्याजितघनारोग्यमिन्द्रियाथोा.. इवेश्वरम ॥९२॥ 
उसे वहाँ देखकर मोक्ष चाहनेवाले वे मिक्षु उसकी सेवा में उपस्थित 
हुए, जैसे इन्द्रिय विषय उस ऐ:्वयंशाली की सेवा में उपस्थित होते हैं 
जिसने अपने पुण्यों से घन व आरोग्य अर्जित किये हों ॥ ९२ ॥ 
संपूज्यमानस्तै:. अहलेर्विनयादनुवर्तिमि: । 
तद्शस्थायिसिः . रिष्येललिमन इवेन्द्रियेः ॥९१॥ 
अपने वश मे रहनेवाले उन शिष्योंद्वारा, जो विनयी होने के कारण 
नम्न व आज्ञा-कारी थे, वह वैसे ही पूजित हुआ, जैसे चश्चछ इन्द्रियों से 
चित्त पूजित (--सेवित ) होता है ॥ ९३ ॥ 
समृत्युजन्मान्तकरणे. स्थाहुपायोज्यमित्यथ । 
दुष्कपणि समारेसे तपांस्यनशनेन सः ॥९४॥ 
तब उसने उपवास-द्वारा दुष्कर तप शुरू किये, यह सोचते हुए कि 
मृत्यु व जन्म का अन्त करने मे यह उपाय होगा ॥ ९४ ॥ 
उपबासविधीज्नेकान कुबनरदुराचरान्‌ । 
वर्षोणि षट्‌ शमसभप्रेप्सुरकरोत्काश्यमात्म नः ॥९५॥ 
भाँति भाँति के उपवास, जो मनुष्य के लिए दुष्कर हैं, छः वर्षो 
तक करते हुए, शम प्राप्त करने की इच्छा से उसने अपने को कृश 
बनाया ॥ ९५ || 
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अन्नकालेपु चेकैके: स कोलतिलतण्डुले: । 
अपारपांरसंसारपारं प्रेप्सुरपारयत्‌ू. ॥९क्ष। 
अपार-पार ससार का पार पाने की इच्छा से भोजन के समय एक 
एक बेर तिछू व चावल से उसने पारण किया ॥ ९६ ॥ 
देहादपचयस्तेत तपसा तस्य यः कृतः। 
सएवोपचयो भूयस्तेजसास्यकृतोज्मवत्‌ ॥९७॥ 

उस तपद्वारा उसके शरीर से जितना ही क्षय हुआ, फिर तेजद्दारा 

उसकी उतनी ही वृद्धि हुई || ९७ ॥ 
कशोः्प्यक्शकीर्तिश्रीह्ोदं॑ चक्रेडन्यचश्लुपाम्‌ । 
कुमुदानामिव शरच्छुक्षपक्षादिचन्द्रमा: ॥९८॥ 

( शरीर से ) क्षीण होने पर भी उसकी श्री ओर कीति क्षीण नहीं 
हुईं ओर दूसरों की आँखों को उसने वैसे ही आनन्दित किया, जैसे शरद 
ऋतु के शुक्क-पक्ष के आरम्म का चन्द्रमा कुमरदों को आनन्दित 
करता है ॥ ९८ ॥ 

त्वगस्थिशेषो निःशेषेमेंद:पिशितशोणिते: । 
क्षीणोउप्यक्षीणगाम्भीये: समुद्र इब स व्यभात्‌ ॥९९॥ 
उसकी त्वचा व हृड्डियाँ शोष रह गईं, मेद मास व शोणित निःशेष 
हो गये; इस तरह क्षीण होने पर भी वह अक्षीण-गाम्मीय (-- जिसकी 
गम्मीरता क्षीण नहीं हुईं ) समुद्र के समान शोमित हुआ ॥ ९९ | 
अथ. कटष्ठतपःस्पष्टव्यथेक्निप्टलनुसुनि:.। 
भवभीरुरिमां चक्रे बुद्धि बुद्धत्वकाडक्षया ॥१००॥ 

तब कठोर तप-द्वारा, स्पष्ट ही, शरीर को व्यर्थ क्लेश देकर, जन्म से 
डरनेवाले मुनि ने बुद्धत्व (पाने ) की आकाज्ला से यह विचार 
किया;--॥ १०० ॥ 

नाय॑ धर्सो विरागाय (न वोधाय न मुक्तये। 
जम्बुसूले या प्राप्तो यस्तदा स विधिश्रेवः ॥१०१॥ 


१८६ बुद्धचरित 


#इस घर से न विराग होगा, न वोध, न सुक्ति। उस समय जम्बु- 
वृक्ष के मूल में मैंने जो विधि प्राप्त की वही श्रुव है ॥ १०१॥ 
न चासो दुबलेनाप्तुं शक्यमित्यागतादर: । 
शरीरबलबृद्धयथमिदं. भूयोउन्वचिन्तयत्‌ ॥१०९॥ 
दुबंल उसे नही प्राप्त कर सकता”, ( शरीर के प्रति ) ऐसा आदर 
होने पर शरीर-बलछ की वृद्धि के लिए उसने फिर यह सोचाः--॥) १०२ ॥ 
क्षुत्पिपासाश्रमक्कान्त: .. श्रमादस्वस्थमानस: । 
प्राप्लुयान्मनसावाप्यं फल कथमनिन्वतः ॥१०१॥ 
“जो भूख प्यास व थकावट से अस्त है, थक्रावट से अस्वस्थचित्त है, 
अ-सुखी है, वह मन से प्राप्त होनेवाला फल कैसे पावेगा ! ॥ १०३ ॥ 
निद्वेति: प्राप्पते सम्यक्‌ सततेन्द्रियत्पणात्‌ । 
संतर्पितेन्द्रितया. मनःस्वास्थ्यमवाप्यते ॥१०४॥ 
इन्द्रियों को निरन्तर तृप्त करने से सुख ठीक ठीक प्रास होता है, 
इन्द्रियो को अच्छी तरह तृप्त करने से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त 
होता है ॥ १०४ ॥ 
स्वस्थप्रसन्नमनस: समाधिरुपपद्यते. । 
समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोग: प्रवरतेते ॥१०५॥ 
जिसका मन स्वस्थ व प्रसन्न है उसे समाधि सिद्ध होती है, जिसका 
चित्त समाधि से युक्त है उसे ध्यान-योग होता है | १०५ || 
ध्यानप्रवर्तनाद्धर्मा: प्राप्यन्ते. येरवाप्यते । 
दुलेस॑ं शान्तमजरं परं॑ तदसत॑ पदम्‌ ॥१०३६॥ 
ध्यान होने से घर्म प्राप्त होते हैं, जिनसे वह परम पद प्राप्त होता है 
जो दुर्लभ शान्‍्त अजर और अमर है ॥ १०६ ॥ 
तस्‍्मादाह्मरमूलोड्यमुपाय... इतिनिश्चयः । 
आहारकरणे घीरः कहृत्वामितमतिमेतिम्‌ ॥१०७॥ 
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इसलिए, यह उपाय आहार-मूलक है”, ऐसा निश्चय कर अपरिमित 
बुद्धिवाले उस घीर ने भोजन करने का विचार किया ॥ १०७ ॥ 
स्ातो नेरखनातीराढुत्ततार शने: कृशः | 
भक्‍्त्यावनतशाखाग्रेद॑त्तहस्तस्तटद्रुम: ॥१०८॥ 
स्नान कर, वह कृश-तनु नेरज्ञना नदी के तीर से धीरे धीरे ऊपर 
चढ़ा; उस समय शाखाओं के अग्रमागों को भक्तिपू्वक झकाकर तब-वर्ती 
वृक्षों ने हाथ (+- सहारा ) दिया ॥ १०८ ॥ 


अथ गोपाधिपसुता. देवतैरसिचोदिता । 
उद्धृतहृनद्यानन्दा तत्र ननन्‍्दबलागमत्‌ ॥१०९॥ 
तब देवताओं से प्रेरित होकर, गोप-राज की पुत्री नन्दबछा आनन्दित 
हृदय से वहाँ गई ॥ १०९ | 


घितशट्लोज्वल्मुना नीलकम्बलवासिनी । 
सफेनसालानीलाम्बुयंमुनेव सरिद्वरा ॥११थ 
उसकी भुजाएँ इ्वेत शट्टी से उज्ज्वल थी, वह नीला वस्त्र पहने हुए 
थी, जैसे फेन-माछाओं से युक्त नील जलवाली सरिता-श्रेष्ठ यमुना (उपस्थित 
हुई ) हो ॥| ११० ॥ 
सा भ्रद्धावर्धितप्रीतिर्विकसल्लोच नोस्पलछा ] 
शिरसा प्रणिपत्यैन॑ ग्राहयासास पायसम्‌ ॥११श॥ 
श्रद्धा से उसकी प्रीति बढ़ी, नेचरूप उत्पल विकसित हुए। शिर से 
प्रणाम कर उस ( मुनि ) के द्वारा उसने पायस अहण कराया ॥ १११ ॥ 


कत्वा तदुपभोगेन प्राप्तजन्मफलां स तामू। 
बोधिप्ताप्तो. ससर्थोड्सूत्संतर्पितषडिन्द्रियः ॥११श॥ 
उस ( पायस ) का उपभोग कर उसने उस ( कन्या ) का जन्म 
सफल किया ओर छः इन्द्रियों को अच्छी तरह तृत कर बोधि-प्राप्ति मे 
समर्थ हुआ ॥ ११२ ॥ 


र्दट बुद्धचरित 


पर्याप्ताप्यानमूर्तिश्व॒ा साथ स्वयशसा मुनि: । 
कान्तिधेयें बभारैक: शशाह्लाणबयोहयो: ॥१११॥ 
अपने यश के साथ वह मुनि शरीर से पर्यात वृद्धि को प्राप्त हुआ | 
उस एक ही ने चन्द्रमा ओर सागर दोनों की ( क्रमशः ) कान्ति व पैय॑ 
घारण किये ॥ ११३ ॥ 
आउवृत्त इति विज्ञाय त॑ जहुः पत्च मिक्षव: । 
मनीपिणमिवात्मानं निमुक्त॑ पद्च घातवः ॥११४॥ 
वह ( धर्म से ) निवृत्त हो गया, ऐसा जानकर पाँचो भिक्षुओ ने 
उसे छोड़ दिया, जैसे मुक्त हुए मनीषी आत्मा को पाँचों धात छोड़ 
देते हैं ॥ ११४ ॥ 
व्यवसायद्वितीयोइथ... शाइलास्तीणभूतलूम्‌ । 
सोड्श्वत्थमूलं प्रययो. बोधाय कृतनिश्चयः ॥११०॥ 
तब बुद्धत्व के छिए निश्चय कर, ( अपने एकमात्र साथी ) निश्चय 
के साथ वह पीपल वृक्ष के नीचे गया, जहाँ की भूमि हरे तृषों से 
ढकी थी ॥ ११५ ॥ 
ततस्तदानीं गजराजविक्रम: पदस्वनेनानुपमेन वोधितः | 
सहामुनेरागतबोधिनिश्चयो जगाद कालो भुजगोत्तमः स्तुतिम्‌ ॥११६॥ 
तब उस समय कार नासक उत्तम सप, जो गजराज के समान 
पराक्रमी था, अनुपम पद-ध्वनि-द्वारा जगाया गया; वोधि (-प्राप्ति ) के 
लिए, निश्चय किया है, ऐसा जानकर उसने महामुनि की सर्ठ॒ति 
कीः--॥ ११६ ॥ 
यथा मुने त्वच्चरणावपीडिता मुहुमुह्निष्टनतीव मेदिनी। 
चअथा च ते राजति सूयवत््भा ध्र॒व॑ं व्वमि्ठं फलमद्य भोक्ष्यसे ॥११७॥ 
“हे मुनि, आपके चरणों से पीड़ित होकर जिस प्रकार प्रथिवी मानों 
वार वार गरज रही है और जिस प्रकार आपकी प्रमा सूर्य के समान 
चमक रही है, अवश्य ही आज आप इच्छित फल भोगेंगे || ११७ ॥ 
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यथा अमन्त्यो दिवि चापपडक्तय: प्रदक्षिरं त्वां कमलाक्ष कुब ते । 
यथा च सो म्या द्वि वान्ति वायवर्त्वमय बुद्धो नियत॑ सविष्यसि ११८ 

है कमल-छोचन, जिस प्रकार आकाश मे मेंड़राते हुए चाष 
(+-नीलकण्ठ ) पक्षियों के झुड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और जिस 
प्रकार आकाश में सुन्दर हवा बह रही है, अवश्य ही आज आप बुद्ध 
होगे” ॥ ११८ ॥ 
ततो भुजड्डप्रवरेण संस्तुतस्तृणान्युपादाय शुचीनि छावकात्‌। 
क्तप्रतिज्ञो निषसाद बोधये महातरोमूलछमुपाश्रितः शुचेः ॥११९॥ 

तब सर्प-पश्रेष्ठ द्वारा स्तुति की जाने पर, वह हँसुए से पवित्र तृण ले 
आया और बोधि (-प्राप्ति ) के छिए प्रतिज्ञा कर, पवित्र महातरु के 
नीचे आश्रय लेकर बैठ गया ॥ ११९ ॥ 
ततः स॒ पयइ्टमकम्प्यमुत्तम॑ बबन्ध सुप्तोरगभोगपिण्डितम्‌ । 
भिनझि तावड्धवि नेतदासन न यामि यावत्कृतक्ृत्यतामिति ॥१२०॥ 

तब उसने उत्तम अविचल परयय्ठ आसन बॉघा, जो सोये हुए सॉप 
के शरीर के समान पुल्जीभूत था । ( ओर कहा )--“तब तक प्रथिवी पर 
इस आसन को नहीं तोड़ेंगा, जब तक कि सफलता नहीं प्राप्त 
करूँगा” ॥ १२० ॥ 
ततो ययुमुंदमतुलां दिवोकसो ववाशिरे न मृगगणा: न पक्षिण: । 
न सस्वनु व नतरवो5निलाहता: कृतासने भगवति निश्चितात्मनि १२१ 

इति बुद्धचरिते महाक्राव्येडराडदर्शनो नाम द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 

जब दृढ़ निश्चय कर के भगवान्‌ ने आसन ग्रहण किया, तब देवों ने 
अतुल आनन्द पाया, पश्च-पक्षी बोले नही, ओर हवा से आहत होने पर 
भी जंगल के पेड़ों से शब्द नही हुआ ॥ १२१ ॥ 

बुद्धचरित महाकाव्य का “अराड-दर्शन”” नामक 
वारहवाँ सर्ग समाप्त । 


तेरहवाँ सर्ग 
मार की पराजय 


तस्मिन्विमोक्षाय कतप्रतिज्ञे राजर्पिवंशप्रभवे महर्षों । 
सत्रोपबिष्टे प्रजहप॑ लोकस्तत्रास सद्धमरिपुस्तु मारः॥ १॥ 
मोक्ष के लिए प्रतिज्ञा कर जब राजर्षि-वंश में उत्पन्न वह सहर्षि 
चहाँ बैठ गया, तब संखार को ह॑ हुआ, किंठ सद्धर्म-शत्रु मार को 
भय हुआ ॥ १॥ 
य॑ कामदेवं प्रवदन्ति छोके चित्रायुघं पृष्पशरं तथेव । 
कामग्रचाराधिषति तमेव सोक्षद्धिपं मारमुदाहरन्ति ) २ ॥ 
ससार मे जिसे कामदेव, चित्रायुध तथा पुष्पशर कहते हैं उसी मोक्ष- 
शत्र को, जो काम-संचार का अधिपति है, मार कहते हैं ॥ २ ॥ 
तस्यात्मजा विश्रमहर्षदपास्तिस्नोडरतिग्रीतितृपश्च कन्या: । 
पप्नच्छुरेन॑ मनसो विकारं स ॒तांश् ताश्वेव बचो5भ्युवाच ॥ ३॥ 
विश्रप, हर्ष व्‌ दर्प नामक उसके पुत्रों ने तथा अरति, प्रीति व 
तृषा (>प्यास ) नासक उसकी तीन कन्याओं ने उससे सानसिक 
विकार ( का कारण ) पूछा । उसने उन पुत्रों व कन्याओं से यह 
चचन कहाः--!॥ ३ ॥ 
असो मुनिर्निश्चयवर्स विश्रत्सत्त्वायुघं बुद्धिशरं विकष्य । 
जियीघुरारते विषयान्मदीयान्तस्मादयं से मनसो विषादः ॥ ४॥ 
“निश्चयरूप कवच धारण कर, बुद्धिरूप तीरवाछा सत्तरूप असर 
(+- धनुष ) खींचकर, वह मुनि मेरा राज्य जीतना चाहता है; इसलिए 
सेरा यह मानसिक विषाद है ॥ ४॥ 
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यदि छसो मामसिभूय याति छोकाय चाख्यात्यपवगंमागम्‌ । 
आून्यस्ततो5्यं विपयो ममाद्य वृत्ताच्च्युतस्येच विदेहभतु:।॥ ५॥ 
यदि वह मुझे जीत जाता है ओर जगत्‌ को अपवर्ग का मार्ग 
बताता है, तो मेरा यह राज्य आज उसी प्रकार सूना हो जायगा जिस- 
प्रकार सदाचार से च्युत होने पर विदेह-राज (5-कराल जनक या निमि 
विदेह ) का राज्य ( सूना हो गया था )॥ ५॥ 
तदावदेवैष न लब्धचक्षलुमद्गोचरे तिछ्ति यावदेव । 
यास्यामि तावद्ब्रतमस्य भेतुं सेतठुं नदीवेग इवातिवृद्ध: | ६ ॥। 
इसलिए, जब तक यह ज्ञान-चक्षु नहीं प्राप्त करता है, जबतक मेरे 
ही क्षेत्र मे रहता है, तब तक इसका ब्रत भद्ध करने के लिए जाऊँगा 
जैसे नदी का अत्यन्त बढा हुआ वेग पुरछ को तोड़ता है ॥ ६ ॥ 
ततो धनु: पृष्पमयं ग्रहीत्वा शरान्‌ जगन्मोहकरांरच पद्म । 
सोड्श्वत्थमूलं ससुतोउभ्यगच्छद्स्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम्‌ ॥७॥ 
तब फूलों का धनुष तथा जगत्‌ को मूढ़ करनेवाले पॉच तीर लेकर, 
अजाओ के मन को अस्वस्थ करनेवाला वह सार अपनी सतानों के साथ 
अश्व॒त्य वृक्ष के नीचे गया || ७ | 
अथ प्रशान्तं मुनिसासनस्थं पारं॑ तितीषुं भवसागरस्य । 
विषज्य सब्यं करमसायुधाग्रे क्रीडन्‌ शरेणेद्मुवाच सार:॥ ८॥ 
तब अस्त्र के अग्रमाग पर बॉया हाथ रखकर, तौर से खेलते हुए, 
मार ने आसन पर स्थित प्रशान्त मुनि से, जो भमव-सागर के पारतक पैरने 
को इच्छुक था, यह कहाः-- || < ॥ 
उत्तिष्ठ भो: क्षत्रिय भत्युभीत चर स्वधर्म त्यज सोक्षघसम्‌ । 
बाणेश्व यज्ञेश्च विनीय लोक लोकात्पद॑ प्राप्लुह्ि वासवस्य ॥ ९ || 
“ऐ मौत से डरनेवाले क्षत्रिय, उठो, स्वधर्म का आचरण करो 


मोक्ष-धर्म का त्याग करो | बाणों व यज्ञो से संसार को जीतो और संसार 
से इन्द्र का पद प्राप्त करो | ९ ॥ 
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अर 


पन्‍्था हि नियातुमयं यशस्थो यो बाहितः पू्वतमैन रेन्‍्द्रे 
जातस्य राजर्पिकुले विशाले भैक्षाकमश्ताध्यमिदं अपत्तुम्‌ ॥१०। 
( संसार से ) निकलने का मार्ग यही है, यश देनेवाछा मार्ग है, 
जिसपर पूर्व के राजा छोग चले थे | जो विशाल राजर्पि-कुल में 
उत्पन्न हुआ है, उसके लिए. इस मिक्षा-बृत्ति का अवल्म्बन करना 
शलाध्य नहीं || १० ॥ 
अथाय नोत्तिप्टसि निश्चितात्मन्‌ भव स्थिरो सा विमुच:ः प्रतिज्ञाम्‌। 
मयोद्यतों हझोप शरः स एवं यः शूपके सीनरिपो विमुक्तः ॥१श॥ 
या यदि, है स्थिरात्मनू, आज नहीं उठते हो, तो स्थिर हो जाओ, 
प्रतिज्ञा मत छोड़ो | मैंने यह वही तीर उठाया है, जो मछलियों के शत्रु 
(>> मछुए ) झूपक पर छोड़ा गया था ॥ ११ ॥ 
स्ष्ट: स चानेन कथंचिदेड: सोमस्य नप्ताप्यमवह्िचित्त: । 
स चाभवच्छन्तनुरसतन्त्र: क्षीणे युगे कि वत दुबलोउन्यः ॥१२॥ 
इसके स्पर्शमात्र से चन्द्रमा के नाती ऐड का भी चित्त विचलित हो 
गया और वह शन्तव अपने वश में नहीं रहा, फिर ( इस ) क्षीण युग में 
दूसरे दुर्वछ का क्या कहना ॥ १२॥ 
तल्क्षप्रमुत्तिष्ठ छमस्ब॒संज्ञां बाणों ह्यय॑ तिएति लछेलिहान: । 
प्रियाविधेयेषु रतिग्रियेषु य॑ चक्रवाकेष्विव नोत्खजामि ॥११॥ 
इसलिए शीघ्र उठो, होश सेभालो, क्योंकि वार वार विनाश करते 
वाछा यह बाण तैयार है| इसे मैं उनपर नहीं छोड़ता जो चक्रवाकों के 
समान अपनी प्रियाओं के अनुकूल हैं और रति-प्रिय हैं ॥ १३ ॥ 
इत्येवमुक्तोडपि यदा निरास्थो नेवासनं शाक्यमुनिर्विभेद । 
शरं ततोड्स्मै विससज मार: कन्यारच ऋत्वा पुरतः सुर्ताश्व ॥१४॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शाक्य-मुनि ने न ध्यान दिया 
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न आसन तोड़ा, तब अपनी कन्याओं ओर पुत्रो को आगे कर मार ने 
उसके ऊपर तीर छोडा ॥ १४॥ 
तस्मिंस्तु बाणेषपि स विप्रम्नुक्ते चकार नास्‍्थां न धृतेश्चचाल । 
इृष्टा तथनं विषसाद मारश्चिन्तापरीतरच' शनजगाद ॥२१५०॥ 
किंठु उस बाण के छोड़े जाने पर भी उसने न ध्यान दिया और 
नवह थैय सेही विचलित हुआ। उस प्रकार उसे देखकर, मार को 
विषाद हुआ और चिन्तित होकर उसने धीरे धीरे कहा:-- १५४ ॥ 
शैलेन्द्रपुत्नीं प्रति येन विद्धो देवोडपि शम्भुश्चलितो बभूव । 
न चिन्तयत्येष तमेव बाण कि स्यादचित्तो न शरः स एप: ॥१॥३॥ 
“जिससे विद्ध होकर महादेव भी शैलेन्द्र-पुत्री ( पावंती ) के प्रति 
चलायमान हुआ, उसी बाण की यह चिन्ता नही कर रहा है। क्या इसे 
चित्त ही नहीं है या यह वह तीर ही नही है १ ॥ १६ ॥ 
तस्मादयं नाहति पुष्पषाणं न हर्षणं नापि रतेनियोगम्‌ । 
अहेत्ययं भूतगणेरसोम्यै:  संत्रासनातजनताडनानि )१७॥ 
इसलिए, यह ( मुनि ) पुष्प-बाण, प्रसन्न करने, या रति-प्रयोग के 
योग्य नहीं । यह असौम्य भ्ूतोंद्वारा डराये धमकाये और पीटे जाने 
योग्य है।” ॥ १७ ॥ 
सस्मार मारइच ततः स्वसेन्यं विन्ने शमे शाक्यमुनेश्चिकीपन । 
नानाश्रयाश्वाजुचरा: परीयु: शल्द्गुसप्रासगदासिहस्ता: ॥१८॥ 
तब शाक्य-मुनि की शान्ति में विश्न करने की इच्छा से मार ने 
अपनी सेना का स्मरण किया और विविध रूपों में अनुचरगण उसके 
चारो ओर आ गये; उनके हाथों मे च्रिशूछ, वृक्ष, भाले, गदाएँ और 
तलवारे थी ॥ १५ ॥ 
चराहमीनाश्वखरोप्टरवक्त्रा. व्याघक्षसिहह्विरदाननाश्च | 
एकेक्षणा नेकमुखाद्षिशीपां रूम्बोदराश्वैव प्रपोदराइच ॥१९०॥ 
सूअर मछली घोड़े गधे ऊँट बाघ रीछ सिह और हाथी के-से उनके 
श्र 
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मुख थे। वे एक आँखवाले थे, उनके अनेक मुख थे, तीन तीन शिर थे 
उदर रुम्बे थे, पेटों पर धब्बे थे || १९ ॥ 
अजानुसक्था घंटजानबश्च दृ्टायुधाश्चेव नखायुधाइच । 
करइ्टुचक्त्रा बहुमूतेयश्च भम्नाधवकत्राइच महामुखाइच ॥२०! 
उनके घुटने व जॉघे नहीं थीं, या घड़ों के समान घुटने थे, दा 
ही उनके अख्तर थे, नख ही दृथियार थे, मस्तक-खप्पर ही मुँह थे, अनेः 
शरीर थे; मुखों के आधे भाग भम्म थे या बड़े बड़े मुख थे ॥ २० ॥ 
भस्मारुणा लोहितविन्दुचित्रा: खट्वाद्भहस्ता हरिधघूम्रकेशा: । 
लम्बस्रजो वारणलूम्बकणोरचमाम्वराश्वेव निरिस्वराश्च ॥२१ 
वे भस्म से रगे थे, छाल बिन्दुओं से रंग-बिरगे थे, उनके हाथों: 
खटाज्ञ (>खाट के अज्ञ या नर-पञ्ञर ) थे, केश वानर के समान धूर 
वर्ण के थे, लम्बी ( मुण्ड- ) मालाएँ थीं, हाथी के समान लम्बे कान थे 
वे चमड़े के कपडे पहने हुए थे या वच्त्र-हीन थे ॥ २१ ॥ 
खेताधवकक्‍त्रा हरिताधकायास्ताम्राश्च धूत्रा हर॒योडसिताश्च । 
व्यालोत्तरासज्ञभ्रुजास्तथेव प्रचुएघण्टाकुलमेखलाइच ॥२२। 
उनके आधे मुँह सफेद थे, आधे शरीर हरे थे, वे ताम्र-वर्ण व धूम 
वर्ण थे, पीछे व काले थे, उनकी थश्ुजाएँ सॉपों से ढकी थी, बजत॑ 
घण्टियों से उनके कटि-सुत्र आकुल थे ॥ २२ ॥ 
तालप्रमाणाश्र ग्रहीतशूछा दुंष्टाकराछाश्वच॒ शिकशुप्रमाणा: । 
उर्रवक्त्राश्व विहंगमाक्षा माजोरवक्त्राश्व मलुष्यकायाः ॥र३े। 
वे ताल-वृक्ष के समान रूम्बे थे और झूछ पकड़े हुए थे, बच्चो वे 
आकार के थे और दाढ़ों से मयानक छगते थे | भेड़ों के-से उनके मुँह 
और चिड़ियो की-सी आँखें थी, बिलाड़ो के-से मुँह थे और मनुष्य वे 
शरीर थे ॥ २३ ॥ 
प्रकीर्णकेशा: शिखिनो5्घमुण्डा रक्ताम्बरा व्याकुलवेष्टनाश्व । 
गरह्ृषबक्‍त्रा  भ्रकुटीमुखाश्ध॒ तेजोहराश्ेब मनोहराश् ॥२४ 
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उनके बाल बिखरे हुए थे, वे शिखा-धारी थे, अघ-मुडे थे, छाल 
वस्त्र पहने थे, उनकी पगड़ियाँ उलटी-पुलटी थीं। उनके मुख उत्साहित 
थे, मुखों पर भ्कुटी थी, वे तेज हरण करनेवाले थे और मन हरण 
करनेवाले थे || २४॥ 
केचिद्त्रजन्तो भ्रशमाववल्गुरन्योडन्यसापुप्छुविरे तथान्ये । 
चिक्रीडुराकाशगताश्च॒ केचित्केचिच्च. चेरुस्तरुसस्तकेषु ॥२०॥ 
कोई कोई जाते हुए जोरों से कूदते थे और दूसरे एक-दूसरे पर 
उछलते थे। कोई आकाश में जाकर खेलते थे और कोई वृक्ष-शिखरों पर 
चलते थे ॥ २५ || 
ननत कश्चिद्धमयंद्िशूलं कश्चिहद्निपुरफूज गदां विकषन्‌ । 
हर्षण. कश्चिद्व्ृपक्‍न्ननद कश्रमित्नजज्वाल तनूरुहेभ्यः ॥२६॥ 
कोई त्रिश्वूल घुमाता हुआ नाचता था, कोई गदा खींचता हुआ 
गरजता था। कोई हर्ष से सॉड़ के समान गरजा और किसीके रोम से 
ज्वाला निकली ॥ २६ ॥ 
उवंबिधा भूतगणा: समन्तात्तद्वोधिमूर्ल परिवाय तस्थुः । 
जिघक्षवश्थेव जिघांसवश्व॒ भतुर्नियोग॑ परिपालयन्तः ॥२ण। 
इस प्रकार के भूत उस बोधि-बृक्ष के मूल को चारों ओर से घेर कर 
खडे हो गये । वे पकड़ना चाहते थे ओर हत्या करना चाहते थे, स्वामी 
की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥| २७ ॥ 
त॑ं प्रेकष्य मारस्य च पूवरात्रे शाक्यपंभस्यैद च युद्धकालम । 
नद्योश्वकाशे प्रुथिवी चकम्पे प्रजज्वलुश्व दिशः सशब्दाः ॥२८॥ 
रात्रि के आरम्भ में मारव शाक्य-ऋषभम का युद्ध-कारलू देख- 
कर, आकाश चमका नहीं, एथ्वी काँपी, एवं शब्द करती हुई दिशाएँ 
प्रज्बलित हुई ॥ २८ ॥ 
विष्वम्ववों वायुरुदीशवेगस्तारा न रेजुन व्भो शशाहू: । 
तमश्व भूयो विततान रात्रि: सर्वे च संचुक्षुमिरे समुद्रा:॥२९॥ 
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खुले वेग से हवा चारो ओर वही, न तारे शोमित हुए और न 
चन्द्रमा | रात्रि ने और भी अन्यकार फैछाया और सब समुद्रों में 
क्षोम हुआ ॥ २५ ॥ 
महीभ्ृतो धर्मपराश्थ नागा सहामुनेर्विश्नममृष्यसाणाः: । 
सारं प्रति क्रोधविवृत्तनेत्रा निःशश्सुश्चेव जजूम्मिरे च ॥श्था 

और पृथ्वी को धारण करनेवाले नागों ने महामुनि का विध्न नही 
सहा; मार के प्रति क्रोध से आँखे शुमाकर उन्होंने फ़ुफकार किया और 
जेभाई ली ॥ ३० ॥ 
शुद्धाधिवासा विद्युधपेयसतु सद्धम॑सिद्धयर्थममिम्रवृत्ता: । 
मारेष्छुकस्पां सनसा प्रचक्रुर्विरागभावात्तु न रोषसीयुः ॥११॥ 

कितु शुद्धाधिवास देवों ने, जो सद्धम की सिद्धि में लगे हुए थे, मार 
के ऊपर मन में अनुकम्पा की, राग-रहित होने के कारण उन्होंने क्रोध 
नहीं किया || ३१ ॥ 
तद्ोधिमूल॑ समवेक्ष्य की हिसात्मना सारबलेन तेन । 
धर्मात्ममिर्लोकविसोक्षकामेबभूव... हाहाझृतमन्तरीक्षे ॥३९॥ 
उस हिसात्मक सार-बल से उस वोधि-बृक्ष के मूछ को मरा हुआ देख 
कर, संसार का मोक्ष चाहनेवाले धर्मात्माओं ने अन्तरिक्ष में हाह्मयकार 
किया ॥ ३२ ॥ 
उपप्लछयं घर्मविधेस्तु तस्य हृष्टा स्थितं मारव् महर्पि: । 
न चुक्कुभे नापि ययौ विकार मध्ये गवां सिह इवोपविष्ट: ॥३१॥ 
वहाँ पर स्थित मार-वलू उस घर्म-विधि में उपद्रव है, यह देखकर, 
गौओं के वीच वैठे हुए सिह के समान, सहर्षि को न क्षोम हुआ, न 
विकार (नन्भय ) ॥ रे३ ॥ 
सारस्ततों भृतचसूमुदीर्णासाज्ञापपामास सयाय तस्य । 
स्व: सर्वे: प्रभावेरथ सास्य सेना वद्धेयभेदाय मति चकार ॥१४॥ 
तब खुली हुई भूत-सेना को मार ने उसे डराने की आज्ञा दी और 
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उसकी उस सेना ने अपने अपने प्रभावों से उसका बैय॑ भद्ज करने का 

निश्चय किया ॥ ३२४ ॥ 

केचिच्चलन्नेकविलम्विजिह्ास्तीक्ष्णाग्रदंट्रा. हरिमण्डलाक्षाः । 

विदारितास्या: स्थिरशड्डुकर्णो: संत्रासयन्तः किल नाम तस्थु: ॥३०। 
कुछ ( भूत ) उसे डराने की कोशिश करते हुए खड़े रहे; उनकी 

लटकती हुईं अनेक जीमे हिल रही थीं, दाँतों के अग्रमाग तेज थे, आँखें 

सूर्य-मण्डछ के समान थीं, मुँह खुले हुए थे और कान बरछी के समान 

कठोर थे ॥ ३५ ॥ 

तेभ्यः स्थितेभ्य: स तथाविधेभ्यः रूपेण भावेन च दारुणेभ्यः । 

न विव्यथे नोहिबिजे सहर्पि: क्रीडत्सुवालेभ्य इवोद्धतेभ्य: ॥३६॥ 
खड़े हुए वेसे उन ( भूतों ) से, जो रूप व भाव से दारुण थे, 

महर्षि को न व्यथा हुई न भय, जैसे खेल में उत्तेजित बालकों से ( न 

व्यथा होती है न मय ) ॥ २१६॥ 

करिचत्ततो. रोपविवृत्तदष्टिस्तस्मे गदासुद्यमयांचकार । 

तस्तसभ बाहुः सगदस्तंतोष्स्य पुरंदरस्येव पुरा सबज्ञः ॥३०॥ 
तब किंसीने रोष से आँखें घुमाकर उसके ऊपर गदा उठाई; तब 

गदा-सहित उसकी वाहु वैसे ही स्तम्भित हो गई, जैसे प्राचीन समय में 

इन्द्र की वज्न-युक्त बाहु ॥ २७ ॥ 

केचित्समुद्यम्थ शिलास्तरूंइच विपेहिरे नेव मुऔन्ो विमोक्तम्‌ । 

पेतुः सवृक्षा: सशिलास्तथेष वजावभग्ना इब विन्ध्यपादा: ॥३८॥ 
कतिपयों ने शिलाएँ व वृक्ष उठाये, किंतु मुनि पर छोड़ नहीं सके । 

वृक्षों व शिलाओं के साथ वे वैसे ही गिरे, जैसे वच्र से भम्न हुए, 

विन्ध्याचल के पाद ॥ ३८ ॥ 

केड्चित्समुस्पत्य नभो विमुक्ता: शिल्ठाश्च वृक्षाइच परश्चवाश्र । 

तस्थुनभस्येच न चावपेतु: संध्याश्रपादा इब॒नेकवबणी: ॥३९॥ 
कतिपयों ने आकाश में उड़कर जो शिल्वएँ वृक्ष व कुठार छोडे, वे 


१९८ बुद्धचरित 


गिरे नहीं आकाश में ही रहे, जैसे संध्याकाछीन बादलों के रंग-विरगे 

डुकड़े हों ॥ ३९५ ॥ 

चिक्षेप तस्योपरि दीप्तमन्‍्यः कडज्लरं पवतश्रद्धसात्रम्‌ । 

यन्मुक्तमात्र गगनस्थमेव तस्यानुभावाच्छतथा पफाल ॥४०॥ 
दूसरे ने उसके ऊपर पहाड़ की चोटी के बराबर जलता कुदा फेका 

जैसे ही यह फेंका गया कि उस (मुनि ) के प्रभाव से आकाश मे ही 

इसके सो टुकड़े हो गये ॥ ४० ॥ 

कश्चिज्वलज्षक इबोदितः खादड्जारवर्ष महदुत्ससज । 

चूणोनि चामीकरकन्द्राणां कल्पात्यये मेरुरिव गदीध्त:ः ॥४१॥ 
उदय होते सूर्य के समान जलते हृए. किसीने आकाश से अडद्धारों 

की झड़ी लगा दी, जैसे कल्प के अन्त में जलता हुआ मेरु पव॑त सुवर्ण- 

कन्दराओं के चूण बरसा रहा हो ॥ ४१ ॥ 

तद्दोधिमूले प्रविकीयमाणमद्भारवबप तु॒सविस्फुलिज्नम्‌ । 

मेत्रीविहाराहषिसत्तसमस्थ वभूव रक्तोत्पलपत्रवषः ॥॥४२॥ 
उस बोधि-बृक्ष के मूल में स्फुलिज्ञों के साथ जो अज्ञार-ब्ृष्टि की जा 

रही थी, वह ऋषि-श्रेष्ठ के मैत्री मे विहार करने के कारण (--सब-जीवों 

के प्रति मैत्रीमाव रखने के कारण ) छाछ कमलों के पत्तों की वृष्टि (मे 

परिणत ) हो गई || ४२ ॥ 

शरीरचित्तव्यसनातपेस्तैरेवंविवेस्तेच निपात्यमाने: । 

नेवासनाच्छाक्यमुनिश्चचाल स्व॒निश्चयं बन्धुमिवोपगुद्य ॥४३॥ 
यद्यपि शरीर व मन के लिए ऐसी विपत्तियाँ व पीड़ाएँ दी जा रही 

थीं, तो मी अपने निश्चय का बन्धु के समान आलिद्जन कर शाक्य-मुनि 

आसन से विचलित नहीं हुआ || ४३ ॥ 

अथापरे नि्जिगिछुमुखेभ्यः: स्पोन्विजीर्णभ्य इब द्रमेभ्यः । 

ते मसन्त्रबद्धा इंब तत्समीपे न शश्वसुनोत्सर्पुन चेलः ॥2४॥ 
तब दूसरों ने अपने मुखों से, जैसे जी वृक्षों से, सॉप उगले | वे 
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मानो मतन्न-वद्ध होकर उसके समीप न फुफकारे, न ऊपर उठे और 
न चले ॥| ४४॥ 
भत्वापरे वारिधरा बृहन्तः सबविद्यतः साशनिचण्डघोषा: । 
तस्सिन्द्रमे तत्यजु रश्मवप तत्पुष्पपप. रुचिरं बभूव ॥«०।॥ 
बज्र के प्रचण्ड घोष तथा बिजली से युक्त विशाल बादर बनकर 
दूसरों ने उस वृक्ष पर अश्म-बृष्टि की, जो रुचिर पुष्प वृष्टि ( में परिणत » 
हो गई ॥| ४५ ॥| ह॒ 
चापेड्थ बाणो निहितोड्परेण जज्वाल तत्रेव न निष्पपात । 
अनीश्वरस्यात्मनि धूयमानों दुर्मेषणस्येव नरस्य मन्युः ॥४६॥ 
दूसरे ने धनुष पर बाण रखा, जो वही प्रज्वलित हुआ, छूटा नहीं 
जैसे ऐश्वर्य-रहित क्रोधी मनुष्य का क्रोध अपने मे ही वीजित होता है, 
वही धधकता है, निकलता नहीं है ॥ ४६ ॥ 
पत्नेपवोउन्येन तु विप्रमुक्तास्तस्थुनंभस्येब मुनौ न पेतुः । 
संसारभीरोविपयग्रवृत्तो पद्चेन्द्रियणीव . परीक्षकस्य ॥४७॥ 
दूसरे के द्वारा छोड़े गये पॉच बाण आकाश मे ही रहे, मुनि पर 
गिरे नहीं, जैसे विषय उपस्थित होने पर संसार (+-जन्म-चक्र ) से डरने- 
वाले पारखी की पॉचो इन्द्रियाँ स्थिर रहती हैं, पतित नहीं होती हैं ॥४७॥ 
जिर्घांसयान्य: प्रससार रुष्टो गदां ग्रहीत्वामिमुखो महरें: । 
सोउप्राप्कामों विवश: पपात दोषेष्विवानथकरेपु छोकः ॥४८॥ 
दूसरा हत्या करने की इच्छा से रुष्ट हो गदा छेकर महृषि के सामने 
दौड़ पड़ा; वह विफल-मनोरथ विवश होकर गिर पड़ा, जैसे ( विफल- 
मनोरथ ) जगत्‌ ( विवश होकर ) अनथंकारी दोषों में गिरता है || ४८ ॥ 
खत्री मेघकाली तु कपालहस्ता कतुं महर्षें: किल चित्तमोहम्‌ 
बश्नाम तत्रानियतं न तसथों चलात्मनो वुद्धिरिवागमेषु ॥४९॥ 
मेघ के समान काली सत्री हाथ में कपाल लेकर महषि का चित्त-सोह 
करने के लिए, वहाँ अनियन्त्रित होकर घूमी, खड़ी नही रही, जैसे चश्चल 


२०० बुद्धचरित 


मनवाले की बुद्धि ( विविध ) झात्तरों में अनिश्चित होकर भटकती है, 
स्थिर नहीं होती है ॥| ४६ ॥ 
करिचित्रदीपत प्रणिधाय चद्चुनेत्राग्निनाशीविपवहिधल्लु) । 
तत्रेवः नासीनयृपिं ददश कामात्मकः श्रेय इवोपदिष्टम्‌ ॥॥५०॥ 
किसीने जलती आँखें ( उसकी ओर ) स्थिर करके आँखों की अभि 
से सॉप के समान उसे जछाना चाहा; कितु वही पर बैठे हुए ऋषि को 
देखा नहीं, जैसे कामात्मा पुरुष बताये हुए कल्याण को नहीं देखता है ॥५०॥ 
गुर्वी शिल्ामुद्यमयंरतथान्यः शश्राम मोर्घ बिहतग्रयत्नः | 
निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायक्नमेधसमिवाप्तुकामः ॥५१॥ 
भारी शिल्ा को उठाते हुए दूसरे ने व्यर्थ श्रम किया, उसका प्रयत्त 
नष्ट हुआ; जैसे ज्ञान व समाधि से प्राप्य धर्म को शारीरिक क्लेशों से पाने 
की इच्छा करनेचाला व्यर्थ श्रम करता है, उसका प्रयत्न नष्ट होता है॥५१॥ 
तरघ्लुसिहाकृतयस्तथान्ये. प्रणेदुरुचेमेहतः .. प्रणादान्‌ । 
सत्त्वानि ये: संचुकुचु: समन्ताद्नजाहता यो: फलतीति मत्वा ॥५९॥ 
तेदुए और सिह की भाइृतिवाले दूसरों ने जोरों से महा-गर्जन किये 
जिनसे जीव ( डर के मारे ) चारो ओर सिकुड़ गये, यह समझकर कि 
वचज्न से आहत होकर आकाश फट रहा है ॥ ५२ ॥ 
सगा गजाश्चातेरवान्‌ स्त॒जन्तो विदुद्गरतुश्चेच निलिल्यिरे च । 
रात्री च तस्यामहनीव दिग्थ्यः खगा रुवन्तः परिपेतुरातो: ॥५३॥ 
संग और हाथी आतं-नाद करते हुए दौड़कर छिप गये और उस 
रात को दिन की तरह पक्षीगण आर्त होकर बोलते हुए चारों ओर घूमे॥५१॥ 
तेपां प्रणादस्तु तथाविधरतेः सर्वेषु भृतेष्वपि कम्पितेषु । 
झुनिन तत्रास न संचुकोच रवैगरुत्मानिव वायसानाम्‌॥ ५४ ॥ 
किंतु उनके वैसे उन शब्दों से सब जीवों के काँपने पर भी मुनि न 
डरा, न सिकुड़ा, जैसे कोओों के जब्दों से गरड़ न डरता है, ने 
सिकुड़ता है || ५४ || 
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सयावहेभ्य: परिषद्रणेश्यों यथा यथा नेव सुनिर्विभाय। 

तथा तथा घममभृतां सपत्नः शोकाच् रोपाच्च ससाद सार: ॥ ५० ॥॥। 
भय-प्रद परिषद्‌-गणों से जैसे जैसे मुनि नहीं डरा, वैसे वैसे धर्म- 

पालकों के शत्रु मार को शोक ओर रोष से ग्लानि हुई ॥ ५५ ॥ 


भ॒तं ततः किंचिदद्श्यरूप॑ विशिष्टभमत॑ गगनस्थमेव । 

हृष्टपये दग्धसवेररुष्ट मार॑ बसापे महता स्वरेण || ५६॥ 
तब अच्य्यरूप किसी विशिष्ट जीव ने आकाश से ही ऋषि के प्रति 

द्रोही व विना बैर के ही रुष्ट हुए मार को देखकर गम्भीर स्वर में 

कहाः--- ॥ ५६ ॥ - 


मोधं श्रम॑ नाहेसि मार कतु हिंख्रात्मतामुत्सज गच्छ जे । 

नेप त्वया कम्पयितुं हि. शक््यो महागिरिसेंरुरिवानिलेन | ५७॥ 
“है मार, तुम्हे व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए, हिसा-भाव छोड़ो और 

शान्‍्त हो जाओ, क्योंकि तुम इसे केंपा नहीं सकते, जैसे हवा से महा- 

पर्वत मेरु नहीं केंपाया' जा सकता ॥ ५७ ॥ 


अप्युष्णभाव॑ ज्वलनः प्रजब्यादापो द्रव॒त्वं पृथिवी स्थिरत्वम्‌ । 
अनेककल्पाचितपुण्यकमों न त्वेब जद्याह्ृयवसायमेपः ॥ ५८ | 
अम्नि उष्णता छोड़ दे, पानी द्रवत्व छोड़ दे, प्थिवी स्थिरता छोड़ 
दे, किंतु यह, जिसने अनेक कल्पो में पुण्य एकत्र किये हैं, अपना 
निश्चय न छोड़ेगा ॥ ५८ ॥ 
यो निश्चयो हास्य पराक्रमइच तेजश्च यद्या च दया प्रजासु। 
अप्राप्य नोत्थास्यति तत्त्वमेप तमांस्यहत्वेव सहख्नरश्मिः ॥५०॥ 
क्योंकि इसका जो निश्चय है, जो पराक्रम है, जो तेज है और जीवों 
के प्रति जो दया है, ( उससे तो यही जान पड़ता है कि ) तत्त्व को प्राप्त 
किये विना यह नहीं उठेगा जैसे अन्धकार को नष्ट किये विना सूर्य नही 
उगता है ॥ ५९ ॥ 
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काएं हि मथ्नन लभते हुताशं भूमि खनन्विन्दति चापि तोयमू। 
निवन्धिनः किच न नास्त्यसाध्य॑ न्यायेन युक्त च कृत च सवम ॥६०॥ 

काठ को रगड़नेवाढा ( आदमो ) अम्रि प्राप्त करता है और प्रथिवी 
को खोदनेवाला जल प्राप्त करता है | हठी (--आग्रही ) के लिए कुछ 
भी असाध्य नहीं है। उचित तरीके के साथ करने पर सब कुछ किया 
जा सकता है ॥ ६० ॥ 


तल्लोकमात करुणायमानो रोगेपु रागादिपु वतसानम्‌ । 

सहाभिपडः नाहति विन्नमेप ज्ञानोपधाथ परिखिद्यमानः ॥६१॥ 
राग आदि रोगों में पड़े हुए आंत जगत्‌ के ऊपर करुणा करनेवाला 

महावेद्य ज्ञानहपी ओषधि के छिए कष्ट उठा रहा है, इसलिए यह विध्त 

के योग्य नहीं है ॥ ६१ ॥ 

हते च छोके वहुमिः कुमार्गंः सनन्‍्मागमन्विच्छति यः श्रमेण । 

स देशिकः क्षोभयितुं न युक्त सुदेशिकः साथ इब प्रनष्ट ॥६श॥' 
अनेक कुमार्गोद्वारा संसार का हरण होने पर जो श्रमपूर्वक सन्मार्ग 

को खोज रहा है उस उपदेशक ((--पथ प्रदर्शक ) को क्षुव्ध करना 

उचित नही, जैसे काफिले के भटकने पर पथ-प्रदर्शक को क्षुब्ध करना 

ठीक नहीं ॥ ६२ ॥ 

सत्त्वेषु नष्टेपु महान्धकारे ज्ञानप्रदीप क्रियमाण एप । 

आयसय निवोपयितुं न साधु प्रज्वाल्यमानस्तमसीव दीप: ॥६१॥' 

सहा-अन्घकार में जीवों के भटकने पर यह ज्ञान-प्रदीप हो रहा है; 

अंधेरे मे जलाये जाते दीप के समान उसे निर्वापित करना (--शान्त 

करना, मार डालना, बुझाना ) आये के लिए ठीक नहीं ॥ ६३ ॥ 

हृ्टा च संसारमये महोथे सग्नं जगत्पारमविन्द्सानम्‌ | 

यरचेदमुत्तारयितुं प्रवृत्त. करिचन्तयेत्तरय तु॒पापमाये: ॥६४॥ 
जन्म-चक्र रूपी महावाढ़ मे ड्बा हुआ जगत्‌ पार नहीं पा रहा है, 
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यह देखकर इसे उबारने में जो लगा हुआ है उसके प्रति पाप कर्म की 
चिन्ता कौन आय पुरुष करेगा १ ॥ ६४॥ 
क्ष्माशिफो थेयविगाढठमूलश्चारित्रपुष्पः स्मृतिबुद्धिशाख 
ज्ञानद्रमो धर्मफलप्रदाता नोत्पाटनं ह्ृयहेंति व्धभानः ॥१०॥ 
यह बढ़ता हुआ ज्ञान-वृक्ष--क्षमा ही जिसकी जटा है, थेये ही 
जिसका गहरा मूल हे, चारित्र ही जिसके फूल है, सुमति व बुद्धि ही 
जिसकी शाखाएँ हैं ओर जो धर्मरूपी फल देता है--काटे जाने योग्य 
नहीं ॥ ६५ ॥ 
बद़ां दृढ्ेश्वेतसि मोहपाशेयस्य प्रजा मोक्षयितं मनीषा । 
तस्मिन्‌ जिधांसा तब नोपपन्ना श्रान्ते जगद्वन्धनमोक्षहेतो: ॥६६॥ 
मन में मोह के दृढ़ बन्धनों से बेँघे हुए जीवों को यह मुक्त करना 
चाहता है; जगत्‌ का बन्धन खोलने के छिए श्रम करनेवाले उस मुनि को 
मार डालने की तुम्हारी इच्छा उचित नहीं ॥ ६६ ॥ 
बोधाय कमौणि हि यान्यनेत कृतानि तेपां नियतोड्य कार: । 
स्थाने तथास्मिन्लुपविष्ठ एप यथेच्र पूर्व. मुनयस्तथेव ॥६७॥ 
इसने बुद्धत्व के लिए. जो कम किये उनके पकने का आज नियत 
समय है | इस स्थान पर यह उसी प्रकार बैठा हुआ है, जिस प्रकार 
पूर्व के सुनि बैठे थे ॥| ६७ ॥ 
एपा हि नामिवसुधातरूस्य ऋृत्नेन युक्ता परमेण घाम्ना। 
भूमेरतोउन्योडस्ति हि न प्रदेशों वेग॑ समाधेविंषहेत योज्स्य ॥६८॥ 
यह भूतल की नामि है जो समस्त उत्तम प्रभाव से युक्त है; क्योकि 
इस भूमि के अतिरिक्त दूसरा स्थान नहीं, जो इसकी समाधि का 
वेग सह सके ॥ ६८ ॥ , 
तन्‍मा कथा: शोकमुपेहि शानित मा भन्‍्महिस्ता तव मार मान: । 
विश्रम्सितुं न क्षूससप्रुवा श्रीश्वल्े पदे कि सद्मस्युपेषि ॥६०।॥ 
इसलिए, शोक मत करो, शान्त हो जाओ; हे मार, अपनी महिमा 
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का अमिमान मत करो। चपल श्री पर विश्वास करना उचित नहीं; 
अपनी स्थिति अप्थिर होने पर क्‍यों मद कर रहे हो ?? ॥ ६९ ॥ 
ततः स छंश्रुत्य च तस्व तद्बचो महामुनेः प्रेक्ष्य च निष्प्रकम्पताम्‌ । 
जगास मारो विसनो हतोद्यमः शरेजगचेतसि येविंहन्यते ॥७०॥ 

तब उसकी यह वात सुनकर और महाघ्वनि की स्थिरता देखकर, 
विफल-प्रयक्ल मार, उदास होकर अपने उन तीरों के साथ, जिनसे लोगों 
का चित्त घायल किया जाता है, चला गया ॥ ७० || 
गतप्रहपों विफलीकृतश्रमा प्रविद्धपाषाणकडड्रद्रमा । 
दिश: अदठुद्राव ततो5स्य सा चसमूहताश्रयेव ह्विपता हविषच्चमू: |७१॥ 

तब उसकी वह सेना, जिसका आनन्द दूर हो गया था, जिसका 
अम विफल कर दिया था, जिसके पत्थर कुन्दे और बृक्ष विद्ध पड़े थे, 
चारों ओर वैसे ही भाग गई जैसे शन्रुद्वार नायक के मारे जाने पर 
विपक्षी सेना ( भाग जाती है )॥ ७१ ॥ 

द्रवति सपरिपक्षे निर्जिते पुष्पकेती 
जयति जिततमसके नीरजरके सहषों । 
युवतिरिव सहासा द्योश्वकाशे सचन्द्रा 
सुरभि च जलूगमे पुष्पवपषें पपात ॥७२।॥ 

जब अपने पक्ष के साथ पराजित होकर, मार भाग गया ओर जब 

( अज्ञानरूपी ) अन्धकार को जीतनेवालछा निर्मल ( 5-राग-रहित ) 
षिं विजयी हुआ, तब चन्द्र-युक्त आकाझ्य हँसती झुबती के समान 

ज्ञोमित हुआ और सुगन्धित जलू-पूर्ण वुष्टि हुईं ॥ ७२ ॥ 
तथापि पापीयसे निर्जिते गते दिशः असेढुः प्रवभी निशाकर 
दिवो निपेतुझ्ुुबि पुष्पवृष्ज्यो रराज योपेव विकल्मपा निशा ॥७श॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाब्येडश्वघोषकृते मारविजयों नास चयोदशः सर्गः ॥१ ३॥ 


६९---“'विस्मय” के स्थान में “कि सद” रक्खा गया दे । 
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उस प्रकार वह पापी जब हार कर चला गया, तब दिशाएँ प्रसन्न 
हुईं, चन्द्रमा शोमित हुआ, आकाश से प्रथिवी पर पुष्प-बृष्टि हुई और 
निष्पाप स्त्री के समान निमल रात्रि की शोभा हुईं ॥ ७३ ॥ 


अश्वघोष-कृत बुद्धचरित महाकाव्य का “मार की पराजय”? 
नामक तेरहवाँ सर्ग समाप्त । 


७३--यह इलोक चीनी अचुवाद में नही है। कुछ लोग इसे ग्रश्चिप्त 
बताते हैं । कीथ ने “संस्कृत साहित्य के इतिहास” में “अश्वघोष की शैली 
व भाषा” के अन्तगत इसे उद्छत किया है । 


चोद्हवाँ सर्ग 
बुद्धत्व-प्रापि 


ततो मारव्ूं जित्वा घेयंण च शमेन च । 
परसाथ विजिज्ञासुः स दृध्यो ध्यानकोबिदः ॥| १॥ 
तब घैय और शान्ति से मार की सेना को जीत कर परसार्थ जानने 
की इच्छा से उस ध्यान-पढु ने ध्यान किया ॥ १ ॥ 
सर्वेपु ध्यानविधिपु प्राप्य चेश्वयमुत्तमम्‌ | 
सस्मार प्रथमे यामे पूबजन्मपरंपराम्‌ ॥ २॥ 
ओर सब ध्यान विधियों पर उत्तम स्वामित्व (+> अधिकार ) प्राप्त 
कर प्रथम पहर मे पूर्व-जन्मों की परम्परा का स्मरण किया ॥ २ ॥ 


अमुत्राहभयं॑ नाम च्युत्तरतस्मादिहागत: । 
इति जन्मसहस्राणि सस्मारातुभवन्निव ॥ ३ ॥| 
“वहाँ मैं यह था, वहाँ से गिर कर यहाँ आया” इस तरह हजारों 
जन्मों को मानो अनुभव करते हुए; स्मरण किया ॥ ३ ॥ 
स्मृत्वा जन्म च मृत्यु च तासु तासूपपत्तिपु । 
तत्तः सत्त्वेपु कारुण्यं चकार करुणात्मकः || ४ ॥| 
तब उन उन जन्मों में उत्तत्ति व मौत का स्मरण कर करुणात्मक ने 
जीवों पर करुणा की || ४ || 
कृत्वेह स्वजनोत्सगे पुनरन्यत्र च क्रिया: ) 
अन्राण: खछु छोकोडयं परिभ्रमति चक्रवत्‌ || ५॥ 
यहाँ स्वजनों को छोड़, अन्यत्र ( जन्म लेकर ) कर्म करता है ; 
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इस तरह अवश्य ही यह ससार रक्षा-रहित है ओर पहिए के समान 
घूमता रहता है ॥ ५ ॥ 
इत्येव॑ स्मर्तस्तस्थ वभूव नियतात्मन: । 
कद्लीगर्भनिःसार: संसार इति निमश्वयः।॥ ६॥ 
इस प्रकार स्मरण करते हुए उस निश्चितात्मा को यह निश्चय 
छइुआ--“कदली-गर्भ (->केछे के पेड़ के भीतरी भाग ) के समान 
ससार असार है?” ॥ ६ ॥ 


ह्वितीये त्वागते यामे सोउद्वितीयपराक्रम: । 
दिव्यं लेसे परं चक्षु: सवचक्षुष्मतां वरः॥॥ ७॥ 
दूसरा पहर आने पर उस अद्वितीय पराक्रमवाले ने, जो सब दृश्वानों 
में श्रेंष् था; परम दिव्य चक्षु पाया ॥ ७ | 


ततस्तेन स॒ दिव्येन परिशुद्धेन चक्षुषा | 
दृदश निखिलं लोकमादश इव निर्मले || ८॥ 
तब उस अत्यन्त शुद्ध दिव्य चक्षु से उसने समस्त जगत्‌ को इस 
तरह देखा, जैसे निर्मल दर्पण में देख रहा हो || ८ ॥ 


सत्त्वानां पश्यतस्तस्यथ निकृष्टोत्कटकर्मणाम्‌ । 
प्रच्युति चोपपत्ति च वबूधे करुणात्मता || ९॥ 
निकृष्ट व उत्कृष्ट कमंबाले जीवों का पतन व जन्म देखते हुए. उसकी 
करुणा बढ़ी ॥ ९ ॥ 
इसे दुष्क्ुतकर्माण: प्राणिनो यान्ति दुगतिम्‌ । 
इमेउन्ये शुभकमोण: प्रतिष्ठन्ते त्रिपिष्टपे || १०॥ 
ये पाप-कर्मवाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये दूसरे शुभ-कर्म- 
वाले स्वर्ग में स्थान पाते हैं ॥ १० | 
उपपन्ना:ः प्रतिभये नरके भ्रृशदारुणे। 
असी ढुःखैबेह॒विधै: पीड्यन्ते कृपणं वत ॥११॥ 
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अत्यन्त दारुण व मयावह नरक में उत्पन्न होकर वे ( पापी ) अनेक 
प्रकार के दुःखो से पीड़ित होते हैं ॥ ११॥ 
पाय्यन्ते कृथितं केचिदग्निवर्णमयोरसम्‌ | 
आरोप्यन्ते रुवन्‍्तो5न्ये निष्टप्तस्तम्भमायसम्‌ ॥१श॥ 
कुछ लोगो को पिघले हुए, लोहे का पानी, जो आग के रंग का होता 
है, पिलाया जाता है; चिल्लाते हुए दूसरों को लोहे के तपे खम्भे पर 
चढ़ाया जाता है ॥ १२ ॥ 
पच्यन्ते पिष्टवल्केचिदयस्कुम्भीष्ववाड्सुखा: । 
दह्मन्ते करुणं. केचिबद्दीप्रेष्बद्भारराशिपु ॥१शा 
कोई कोई लोहे के कड़ाहो में औषे-मुख, पुण के समान, पकाये जाते 
हैं; कोई कोई जलते ओगारों के ढेर पर कष्टपूर्वक जलाये जाते हैं॥ १३॥ 
केचित्तीच्णैसयोदंप्रमच्यन्ते दारुणेः खमिः । 
फेचिद्धुश्टस्यस्तुण्डेबोयसैरायसैरिव ॥१४॥ 
कोई कोई लोहे के दॉतवाले तीवण व दारुण कुत्तों द्वारा, भनिंत 
होते हैं; कोई कोई लोहे की ढीठ चोंचों (+>चश्चुओं ) द्वारा, मानो छोहे 
के बने कोओं द्वारा, खाये जाते हैं ॥ १४॥ 
केचिद्ाहपरिश्रान्ता: शीतच्छायामिकाह्विणः । 
असिपत्रवरन॑ नी बद्धा इंच विशन्त्यमी ॥१०॥ 
कोई कोई दाह से थककर शीतल छाया की आकांक्षा करते हैं; वे 
नीले अत़ि-पत्र-बन में (++तलवारों के वन में ) बन्दी के समान प्रवेश 
करते हैं ॥ १५ ॥ 
पाव्यन्ते. दास्वल्केचित्कुठारैबेद्रबाहबः । 
दुःखेडपि न चिपच्यन्ते कमंमिधोरितासचः ॥| १६ ॥ 
कुछ, जिनकी भुजाएँ बँघधी रहती हैं, कुठारोद्दारा छकड़ी के समान 
चीरे जाते है। दुख में भी उनका अन्त नहीं होता है; कर्मों से उनके 
प्राण धारण किये जाते है॥ १६ | 
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सुखं स्थादिति यत्कमे कृत॑ दुःखनिवत्तये । 
फर्ल॑ तस्थेदमवशेद-खमेवोपभुज्यते ॥१०॥ 
“सुख होगा” इस आशा से दुःख-निवृत्ति के लिए उन्होंने जो कर्म 
किया था उसका यह दुःखमय फल ही वे बेचारे भोगते हैं॥ १७॥ 
सुखाथमशु् कृत्वा य एते भ्रशदु:खिताः । 
आस्वादः स किमेतेषां करोति सुखमण्बपि ॥ १८ ॥ 
सुख पाने के लिए. अशुभ ( कर्म ) करके जो ये अत्यन्त दुःखी 
हो रहे हैं, क्या ( अशुभ का ) वह आखस्वाद थोड़ा-सा भी सुख इन्हे 
देता है ! ॥ १८ ॥ 
हसड्वियत्कृतं कम कलुप॑ कलछुषात्ममि: । 
एतत्परिणते काले क्रोशद्धिरनुभूयते ॥ १९ ॥ 
पापात्मा हँसते हुए. जो पाप-कर्म करते है, समय पकने पर ( उसका ) 
यह ( फछ ) वे रोते हुए. अनुभव करते है ॥ १९ ॥ 
यदेव॑ पापकरमोणः पर्येयु: कमेणां फलम्‌ । 
वमेयुरुष्णं रुधिरं मर्मस्वभिहता इब ॥ २०॥ 
यदि पाप-कर्स करनेवाले अपने कामों का ऐसा फल देखें, तो मर्म- 
स्थल में घायल हुए के समान उष्ण रुधिर वमन करें || २० ॥ 
इसेउन्ये कममिश्रिन्रेश्चित्तविस्पन्द्संभवैः । 
तियग्योनी विचित्रायामुपपन्नास्तपस्विन: ॥ २१ ॥ 
ये दूसरे वेचारे चित्त की चश्चछता से होनेवाले विविध कर्मों के कारण 
पञ्म पक्षियों की विविध योनि में उत्तन्न होते हैं, ॥ २१ ॥ 


मांसत्वग्वालदन्ताथे वैराद॒पि मदादपि । 
हन्यन्ते ऋपण यत्र वन्धूनां पश्यतासपि ॥ २२॥ 
जहाँ मांस त्वचा वाल व दाँत के लिए, या वैर व मद से भी और 
बन्धुओं के देखते रहने पर भी वे दीनतापूर्बक मारे जाते हैं ॥ २२ ॥ 
२४ 
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अशक्लुवन्तो5प्यवशा: « स्षुत्तपंश्रमपीडिता: । 
गोड्श्वभूताइच बाह्मन्ते प्रतोदक्षतमू्तेयः ॥रश॥ 
ओर बैलू-घोड़े होने पर, भूख प्यास व थकावट की पीड़ा से विवञ 
व अशक्त होने पर भी, वे अड्जडुद्यों से क्षत-शरीर ( घायछ ) होते हुए 
हॉके जाते हैं )। २३ ॥ 
वाह्मत्ते गजसृताश्च वरढीयांसोडपि दुवले: । 
अद्ड॒शक्तिप्टमूघोनस्ताडिता: पादपा््णिसि: ॥रछ॥। 
और हाथी होकर, वलवान्‌ होने पर भी, इुर्वलोद्वारा अब्ुझों ते 
मस्तकों पर क्लेश पाते हुए तथा पाँवों व एड़ियों से ताड़ित होते हुए 
हॉके जाते हैं | २४ || 
सत्स्वप्यन्येपु ढुःखेपु दुःख॑ यत्र विशेषतः । 
परस्परविरोधाध्च पराधीनतयैव॒ चरण 
अन्य दुःखों के रहने पर भी वहाँ ( पश्च-पश्षियों की योनि में ) 
परस्पर-विरोध और परावीनता के कारण विशज्येष दुःख है ॥ २५ | 
खस्था: खस्थेहिं वाध्यन्ते जलस्था जलचारिमि: । 
स्थलूस्था: स्थलूसंस्थेश्च प्राप्प चेवेतरेतरे: ॥२६॥ 
आकाश-वासी आकाशन्वाप्तियों द्वारा, जल-चारी जछू-चारियों द्वारा, 
स्थलू-वासी स्थल-वासियों द्वारा परस्पर पीड़ित होते हैं || २६ ॥ 
उपपन्नास्था चेसे सात्सयोक्रान्तचेतसः । 
पिठलोके निरालोके कृपणं भुझ्ञते फलम्‌ ॥२ण॥। 
उसी प्रकार ये, जिनके चित्त परस्पर-द्ेष से आक्रान्त रहते हैं, आलोक- 
रहित प्रेत-छोक में उत्पन्न होकर दीनतापूर्वक्र कम-फल भोगते हैं ॥२७॥ 
सूचीछिद्रोपममुखाः पर्वतोपसकुक्षयः । 
छुत्तपेजनितैद:खे: पीड्यन्ते दुःखसागिनः ॥२८॥। 
सूई के छेद के समान सुखवाले और प्॑त के समान पेटवाले ये 
दुःख-भागी भूख-प्यास से उतसन्न दुःखों से पीड़ित होते हैं ॥ २८ ॥ 


# 
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आशया समतिक्रान्ता घायमाणा: स्वकर्ममि: । 
लभन्ते व ह्मी भोक्तु प्रविद्धान्यशुचीन्यपि ॥२९॥ 
आशाद्वारा अतिक्रमण किये जाने पर ( अर्थात्‌ निराश होने पर ) 
भी, वे कमों द्वारा धारण किये जाते हैं , फेंकी गई अपविच्र वस्तु भी 
खाने को वे नहीं पाते ॥ २५ ॥ 
पुरुषो यदि जानीत मात्सयस्येहर्श फलम्‌ । 
सवथा शिविवद्दद्याच्छरीरावयवानपि ।।३०॥ 
पुरुष यदि द्वेष का ऐसा फछ जानता, तो सब प्रकार से शिवि के 
समान अपने शरीर के अवयव भी दान कर देता ॥ ३० ॥ 


इमेडन्ये नरकप्रस्ये गर्भसंशेज्शुचिह्ृदे । 
उपपन्ना मनुष्येपु दुःखमछनति जन्तव: ॥३१॥ 


का है ६02 नै 


ये दूसरे जन्त॒ नरकत॒ल्य गर्भ-नामक आयवित्र सरोवर मे उत्तन्न 
होकर मनुष्यों के बीच दुःख पाते हैं ॥ ३१॥ 

शुरु में जन्म-घड़ी से ही तीछ्ण हाथों से पकड़े जाते हुए, मानो तेज 
तलवारो से काटे जाते हुए, वे खूब रोते हैं ॥ ३२ ॥ 

स्वजन उन्हे प्यार करते हैं, उनका पाछन-पोषण व रक्षा करते हैं, 
अत्यन्त सावधानी से संवर्धन करते हैं, ओर पीछे दुःख से महादुःख से 
जाते हुए वे अपने ही विविध कर्मो से कछषित ही होते हैं | ३३ ॥ 

ओर इस अवस्था में तृष्णा से आक्रान्त मूर्ख “यह करना है और 
वह करना है” इस तरह अधिकाधिक चिन्ता करते हुए, निरन्तर वह्ती 
घारा में बहते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

ये दूसरे, जिन्होंने पुणप सचय किये हैं, स्वर्ग मे जन्म लेते हैं और 
काम की ज्वालाओ से इस तरह जलते हैं जैसे आग में जरू रहे हों ॥३५॥ 

ओर विषयों में अतृत्त ही वे वहाँ से गिरते हैं, उनकी आँखें ऊपर 
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लगी रहती हैं, वे निस्तेज रहते हैं ओर अपनी मालाओं के मुरकझाने से 
दुःखी होते है ॥ २६ ॥ 

जब अप्पराओं के प्रेमी असहाय होकर गिरते हैं, तव वे करुणापूरवक 
उन्हे देखती है ओर अपने हाथों से उनके वच्त पकड़ती हैं ॥| ३७ || 

विमानों से दीनतापूबवक गिरते हुए प्रेमियों को पकड़ने की कोशिश 
करते समय, कुछ अप्सराएँ ऐसे देख पड़ती हैं जैसे झलती हुई मोती की 
लड़ियो के साथ वे पृथ्वी पर गिर रही हों ॥ ३८ || 

दूसरी, भाँति भाँति की मालाएँ व गहने पहन कर, अपने प्रेमियों के 
दुःख में पड़ने से शोकित होकर, सहानुभूतिपूर्वक चश्चल आँखों से उनका 
अनुसरण करती हैं ॥ ३९ ॥ 

उन गिरनेवालों के प्रति प्रेम होने से अप्सराएँ हाथों से छाती पीयती 
हैं और मानो महा-पीड़ा से पीड़ित होकर उनमे आसक्त रहती है ॥| ४० ॥ 

स्वर्ग में रहनेवाले “हा, चैन्ररथ वन ! हा, दिव्य सरोवर ! हा, 
मन्दाकिनी ! हा, प्रेयसी |!” इस तरह विलाप करते हुए आते होकर 
पृथ्वी पर गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 

यह देखते हुए. कि उतने परिश्रम से प्रात होनेवाला स्वग अनिश्चित 
व क्षणिक है ओर इससे वियोग होने पर ऐसा दुःख होता है, || ४२ ॥ 

जगत्‌ में यह नियम विशेष रूप से ध्रुव है; जगत्‌ का यह स्वभाव 
है और तो भी लोग इसे ऐसा नही देखते ॥ ४३ ॥ 

दूसरे, जिन्होंने काम से अपने को अलग रखा है, अपने मन में 
मिश्रय करते हैं कि उनका निवास शांत्रत हे;तो भी वे सगे से 
दीनतापूबक गिरते हैं || ४४ | 

नरकों में अत्यन्त कष्ट है, पशुओं के बीच परस्पर भक्षण होता है; 





४१--ह। चेत्ररथ हा वापि हा ममन्दाकिनि हा ग्रिये । 
इत्यार्ता विलपन्तो5षि गां पतन्ति दिवौकस: ॥ सौ० ग्यारह ५० । 
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प्रेतों के बीच भूख-प्यास का दुःख है, मनुष्यों के बीच तृष्णाओं 
का दु'ख है ॥ ४५ ॥ 

प्रेम-मुक्त स्वर्गों में पुनजन्म का दुःख बहुत है | निरंतर भ्रमणशील 
जीव-लोक के लिए निश्चय ही कहीं भी शान्ति नहीं ॥ ४६ ॥ 

ससार-चक्र की यह धारा निराधार है और मरणशील है | इस 
तरह चारों ओर से घिरे हुए जीव कहीं विश्राम-भूमि नहीं पाते हैं ॥४७॥ 

इस तरह दिव्य दृष्टि से उसने पॉच जीव-लोकों का निरीक्षण किया 
ओर जीवन में कुछ भी सारवान्‌ नहीं पाया, जैसे काटे जाने पर केले 
के पेड़ में कुछ सार नहीं मिलता है ॥ ४८ ॥ 

रात्रि का तीसरा पहर समीप आने पर, उस उत्तम ध्यान-न्ञ ने 
जगत्‌ के सच्चे स्वभाव के बारे में ध्यान कियाः--)॥ ४९ ॥ 

“अहो ! जीवित प्राणी केबल थकावट पाते हैं, बार बार जन्म 
लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरकर चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं ॥ ५० ॥| 

और मनुष्य की दृष्टि काम व मोहान्धकार से ढकी रहती है और 
अपनी अन्धता की अधिकता से वह इस महादुःख से निकलने का मार्ग 
नहीं जानता है ।”? ॥ ५१ ॥ 

इध तरह विचार कर उसने अपने मन में सोचा, “सचमुच में यह 
क्या है, जिसका अस्तित्व जरा-मरण का कारण है !? ॥ ५२ ॥ 

सत्य की गहराई तक प्रवेश कर उसने समझा कि जन्म होने से 
जरा-मरण की उत्पत्ति होती है ॥ ५३ ॥ 

उसने देखा कि शिर होने पर ही शिर-दर्द समव है, क्योंकि वृक्ष का 
जन्म होने पर ही, यह काटकर गिराया जा सकता है | ५४ ॥ 

तब उसने फिर सोचा, “यह जन्म किससे होता है ?” तब उसने 
ठीक ठीक देखा कि कर्ममव से जन्म होता है ॥ ५५ ॥ 

अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि प्रवृत्ति ( +- जीवन ) कर्म से 
होती है, न कि ख्रष्टा से या प्रकृति से या आत्मा से या अकारण ही ॥५६॥ 
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जैसे बाँध की पहली गिरह बुद्धिमानी से काटने पर सब तेजी से 
ठीक हो जाता है ( अर्थात्‌ शेष बॉस अच्छी तरह चीरा जाता है ), वैसे 
ही उसका ज्ञान उचित क्रम से बढ़ा ॥ ५७ ॥| 

तब ऋषि ने भव का कारण निश्चित करने में अपना मन छगाया। 
तब उसने देखा कि भव का कारण उपादान में पाया जाता है ॥ ५८ 

जीवन के विविध शील-जतों, काम, आत्म-वाद और असम्यक्‌ दृष्टि 
अहण करने से यह कर्म ( उपादान ) होता है, जैसे जछावन अहण करने 
से अम्नि उत्पन्न होती है ॥ ५९ | 

तब उसने सोचा---उपादान किस कारण से होता है !” तब उसने 
पहचाना कि उपादान का ग्रत्यय ( >-कारण ) तृष्णा में है ॥ ६० ॥ 

जैसे हवा का साथ पाकर थोड़ी सी आग से जंगल प्रज्वलित हो जाता 
है, वेसे ही तृष्णा से काम आदि महापाप होते हैं ॥ ६१ ॥ 

तब उसने सोचा-- तृष्णा किससे होती है ?” तब उसने निश्रय 
किया कि तृष्णा का कारण वेदना है ) ६२ ॥ 

वेदनाओ से अमियूत होकर मनुष्य उनकी तृप्ति के उपाय चाहते 
हैं; क्योंकि प्यास के अभाव मे किसी को जल मे आनन्द नहीं आता 
( और प्यास छगने पर ही पानी की चाह होती है ) ॥ ६३ ॥ 

तब उसने किर ध्यान किया--“वेदना का खोत क्‍या है ?” उसने, 
जिसने वेदना का अन्त कर दिया था, देखा कि वेंदना का कारण 
स्पर्श से है ॥ ६४ ॥ 





०५८--उपादान-- भोग-प्राप्ति के लिए प्यल करनेवाले की तात्कालिक 
अवस्था---अ० को० । 

६२--चेद्सा +- इन्द्रियों और विषयों के स्पशे से होनेवाली अल्भूति ; 
चक्ष-स्परी, श्रोन्न-स्पश, घ्राण-स्पशे, जिह्ना-स्पशे, काय-स्पशे और सन-स्पश 
से उत्पन्न होनेवाली वेदना । 
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स्पर्श की व्याख्या है, “वस्तु, इन्द्रिय और मन का सयोग” जिससे 
वेदना वैसे ही उत्पन्न होती है, जैसे दो अरणियों ओर जलावन के संयोग 
से आग पैदा होती है ॥ ६५ ॥ 

तब उसने सोचा कि स्पर्श का भी कारण है। इस पर उसने जाना 
कि कारण छ+ आयतनों ( --काय, मन, चक्षु, भ्रोत्र, ाण और रसना ) 
में है॥ ६६॥ 

अन्धा वस्तुओं को नहीं देखता है, क्योंकि उसकी आँख मन के 
साथ उन ( वस्तुओं ) का संयोग नहीं कराती है; दृष्टि होने पर संयोग 
होता है। इसलिये छः आयतमनों के होने पर स्पर्श होता है ॥ ६७ || 

फिर उसने छः आयतनों का कारण जानने का निश्चय किया। 
तब उस कारण-ज्ञ ने नामरूप को कारण जाना ॥ ६८ | 

जैसे अब्डुर का अस्तित्व होने पर ही पत्ते व तने का अस्तित्व होता 
है, वेसे ही नाम-रूप का अस्तित्व होने पर ही छः आयतन होते हैं॥६५९॥ 

तब उसने सोचा--'नाम-रूप का कया कारण है १? इस पर उसने, 
जो ज्ञान के उस पार तक पहुँच चुका था, इसका कारण विज्ञान (5-संज्ञा, 
चेतना ) में देखा ॥ ७० ॥ 

विज्ञान का उदय होने पर नाम-रूप उत्पन्न होता है। बीज का 
विकास पूरा होने पर अछ्ुुर शारीरिक रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ 

फिर उसने सोचा--“विज्ञान किससे पैदा होता है !? तब उसने 
जाना कि नाम-रूप का आश्रय लेकर यह पैदा होता है || ७२ ॥ 

तब निमित्त-नेमित्तिक का क्रम समझने के बाद उसने इस पर विचार 
किया; उसका मन उसके द्वारा स्थिर किये गये विचारों में विचरा और 
दूसरी बातों की ओर नहीं गया || ७३ ॥ 

विज्ञान प्रत्यय है जिससे नाम-रूप पैदा होता है। और नाम-रूप 
आधार है जिसपर विज्ञान आश्रित है ॥ ७४ || 

जैसे ( जछ मे ) नाव आदमी को ढोती है ( और स्थछ पर आदमी 
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नाव को ढोता है), वैसे ही विज्ञान व नाम-रूप एक दूसरे के 
कारण हैं ॥ ७५ ॥ 

जैसे तपा हुआ लोहा तठृण को प्रज्वलित करता है और प्रज्वलित तृण 
लोहे को तपाता है, वैसे ही उनका पारस्परिक कार्य-कारण- 
सम्बन्ध है ॥ ७६ || 

इस तरह उसने समझा कि विज्ञान से नाम-रूप का उदय होता है 
नाम-रूप से आयतन पैदा होते हैं ओर आयतरनों से स्पर्श का उदय 
होता है ॥ ७७ ॥ 

उसने जाना कि स्पश से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, 
और वैसे ही उपादान से भव उत्पन्न होता है | ७८ | 

भव से जन्म होता है, जन्म से जरा-मरण का उदय उसने जाना | 
उपने ठीक ठीक समझा कि प्रत्ययों से संसार उत्पन्न होता है || ७९ ॥ 

तब उसे यह दृढ़ निश्चय हुआ कि जन्म-विनाश से जरा-मरण का 
निरोध होता है, भव-विनाश से स्वयं जन्म नष्ट होता है और उपादान 
के निरोध से भव बन्द हो जाता है | <० ॥ 

फिर वृष्णा-निरोध से उपादान का निरोध होता है; यदि वेदना- का 
अस्तित्व नहीं, तो तृष्णा का अत्तित्व नहीं; स्पर्श का नाश होने से 
वेदना पैदा नहीं होती; छु. आयतनों का अस्तित्व नहीं होमे पर स्पर्ग 
का नाश होता है ॥ <१॥ 

उसी प्रकार नाम-रूप का सम्यक निरोध होने पर छः आयतन 
भी नष्ट हो जाते हैं; ओर विज्ञान का निरोध होने से नाम-रूप का 
निरोध होता है; ओर संस्कारों का निरोध होने से विज्ञान का 
निरोध होता है॥ <२ ॥ 

उसी प्रकार महर्षि ने समझा कि अविद्या के सर्वथा अमाव से 
संस्कारों का निरोध होता है। इसलिए. उसने जशेय को उचित रीति से 
जाना ओर वह संसार के सामने बुद्ध होकर खड़ा हुआ ॥ «८३ ॥ 
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उस नस-श्रेष्ठ ने भव के ऊपर से नीचे तक कहीं आत्मा को नहीं 
देखा और परम ज्ञान के अशज्ञिक मार्गद्वारा, जो शुरू होकर जल्द ही 
इष्ट स्थान को पहुँचता है, शान्ति को प्राप्त क्रिया, जैसे जलावन के 
जलने पर अग्नि ( शान्ति को प्राप्त करती है ) ॥ <४॥ 

तब पूर्णता प्राप्त करने पर उसके मन में यह विचार हुआ--मैंने 
यह पूर्ण मार्ग प्राप्त किया है, जिसपर भली-बुरी बातों को जाननेवाले 
यूवे के महर्षि-बंश परमार्थ के लिए चले थे || <५ ॥ 

चौथे पहर के उस क्षण मे जब उषा का आगमन हुआ और जब 
सब चराचर श्ञांत थे, महर्षि ने अविनाशी पद प्राप्त किया, उत्तम नायक 
ने सर्वज्ञता प्राप्त की ॥ <६ ॥| 

जब बुद्ध होकर उनने इस तत्त्व को जाना, तब मदिरा से साती 
कामिनी के समान एथ्बी काँपी, सिद्ध-सड्डों के साथ दिशाएँ दीत हुईं 
और आकाश में बड़ी बड़ी दुन्दुमियाँ बजी ॥| <७॥ 

सुख देनेवाली हवा धीरे धीरे बही, देव ने अनभ्र आकाश से 
जल-वृष्टि की और वृक्षों ने मानो उनका सम्मान करने के लिए, असमय 
में फल-फूल गिराये || <८ ॥ 

उस समय, जैसे स्वर्ग में, भान्‍्दारब फूल, सुबर्ण व बैदूय के 
कमल व कुमुद आकाश से गिरे ओर उनसे शाक्य-ऋषि का स्थान 
भर गया ॥ «९ ॥ 

उस क्षण किसी को क्रोध नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं था, क्रिसी ने 
पाप-मार्ग का आश्रय नहीं लिया, किसी ने सन में मद नही किया; जगत्‌ 
इस तरह शान्त हुआ, जैसे उसने पूर्णता प्रात्त की हो ॥ ६० ॥ 

मोक्ष मे प्रवृत्त देव-सद्ड प्रसन्न हुए, नीचे के छोको में रहनेवाले जीव 
भी आनन्दित हुए। धर्म प्रिय सच्ठ की समृद्धि से धर्म का चारों ओर 


प्रचार हुआ और जगत्‌ , काम व अज्ञानरूप अंधकार के ऊपर 
उठा॥ ९१ ॥ 
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इध्वाकु-बंश के ऋषि, जो पहले मनुष्यों के शासक थे, राजपि व 
महर्षि उसकी सिद्धि से आनन्दित व विस्मित होकर अपने दिव्य विमानों 

में उनका सम्मान करते हुए खड़े हुए। 

अदृश्य जीव-समूहों के महर्पिगण ने ऊँचे स्वर से उनकी स्ठ॒ति की 
और जीव-समूह इस तरह आनन्दित हुआ, जैसे उसकी बढ़ती हो रही 
हो। कितु मार वेसे ही निराश हुआ, जैसे किसी महाविपत्ति से 
पूर्व || ९३ ॥ 

तब सात दिनो तक, शारीरिक क्लेश से मुक्त होकर, निरंतर निश्चल 
आँखों से अपने ही चित्त को देखते हुए वह वैठे रहे । “इस स्थान पर 
मैंने मुक्ति पाई” इस तरद चिन्तन करते हुए. उनने अपनी हार्दिक 
अमिलाषा पूरी की ॥ ९४ ॥ 

तब ऋषि ने, जो कार्य-कारण का ठिद्धान्त समझ चुके थे और जो 
अनात्मवाद की पद्धति में दृढ़तापूर्वक स्थिर थे, अपने को जगाया, और 
महाकरुणा से युक्त होकर, जगत्‌ को उतकी शान्ति के लिए, अपनी बुद्ध- 
दृष्टि से देखा ॥ ९५ ॥ 

जगत्‌ मिथ्या विचारों और व्यर्थ प्रयत्नों में नष्ट हो रहा है, इसकी 
काम-वासनाएँ अधिक हैं, और मोक्ष-धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है, यह देखकर 
उनने अविचल रहने का निश्चय किया ॥ ९६ ॥ 

तब अपनी पहली प्रतिज्ञा याद कर उनने शान्ति का उपदेश देने 
का निश्चय किया । इसपर उनने अपने मन में सोचा कि किस प्रकार 
कुछ छोगों की काम-वासना अधिक है ओर दूसरों की कम ॥ ९७ ॥ 

तब सुगत के मन ने शान्ति का उपदेश करने के लिए निश्चय 
किया है, यह जानकर स्वर से रहनेवाले दो प्रधान देवों ने जगत्‌ का 
हित चाहा और वे चमकते हुए उनके समीप गये || ९८ ॥| 

पाप-परित्यागद्वारा अपना लक्ष्य सिद्ध कर और उत्तम धर्म को 
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अपना उत्तम साथी समझकर वह बैठे हुए थे; उन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी 
स्ठुति की और जगत्‌ के हित के लिए, ये वचन उनसे कहेः-- ९९ ॥ 

“अहो ! क्‍या संसार इस सोमाग्य के योग्य नहीं कि आपका चित्त 
जीवों के प्रति कषणा अनुभव करे १ संसार में विविध योग्यताओं के प्राणी 
हैं, कुछ की काम-वासना अधिक है, कुछ की काम-वासना कम है |[१००॥ 

हे मुनि, आपने स्वयं भव-सागर पार कर लिया है, अब दुः्ख में 
डूब रहे जगत्‌ को उबारिये, ओर जैसे कोई बड़ा सेठ धन दान करता 
है वैसे ही दूसरों को भी आप अपने गुण दीजिए ॥ १०१ ॥ 

यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इह-लोक व पर-लोक में अपने छाभ की 
बात सोचकर केवल अपने ही हित के लिए. काम करते हैं। कितु इस 
जगत्‌ या स्वर्ग में ऐसा व्यक्ति दुलभ है, जो जगत्‌ के हित के लिए 
काम करेगा ।” || १०२ ॥ 

इस प्रकार महषि से कहकर, वे जिस रास्ते से आये थे उसीसे दिव्य 
छोक को छोट नये । जब ऋषि ने भी इस भाषण पर विचार किया, तब 
जगत्‌ की मुक्ति के लिए उनका निश्चय दृढ़ हुआ ॥ १०३ ॥ 

मिक्षाटन के समय चार दिशाओं के देवों ने ऋषि को भिक्षा-पात्र 
दिये; उन्हे ग्रहण कर गौतम ने धर्म के लिए उन्हे एक में परिणत 
कर दिया || १०४ | 

तब उस समय जाते हुए काफिले के दो सेठों ने अनुकूछ देबता से 
प्रेरित होकर उदात्त चित्त से ऋषि की आनन्दपूर्वक पूजा की और पहले- 
पहल उन्हे मिक्षा दी ॥ १०५ ॥ 

मुनि ने सोचा कि अराड ओर उद्रक रामपुत्र दोनों के चित्त धर्म- 
ग्रहण करने के योग्य थे; किंठ जब उनने देखा कि दोनों स्वगोय हो गये, 
तब उन्हे पॉच मिक्षुओं का खयाल हुआ || १०६ ॥ 

तब, जैसे उगता हुआ सूर्य अन्धकार को दूर करता है वैसे ही 
अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करने के छिए शान्ति का उपदेश करने की 
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इच्छा से, गोतम उस धन्य मगर की ओर गये, जो मीमरथ का प्रिय था 
ओर जिसके विविध वन वाराणसी से अल्डकृत हैं) १०७) 

तब सुनि ने, जिनकी आँखें वृषभ की-सी थीं और जिनकी चांछू मत्त 
हाथी की-सी थी, छोगों को बिनीत करने के लिए काशी देश जाना चाह 
ओर हाथी के समान अपना समूचा शरीर शुमाकर उनने बोधि-बृक्ष पर 
अपनी निश्चछक आँखे स्थिर कीं ) १०८ ॥ 


अश्वधोष-कृत बुदचरित महाकाव्य का “बुद्धत्व-प्राप्ति? नामक 
चौदहवाँ सर्ग समाप्त | 
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